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यह-छोटी सी पुस्तक द्वाईस्कूल के विशार्थियों की 
आवश्यकता का ध्यान रखकर क्षिखी गई दे। इसमें केवल 
रन्हीं हिन्दी-साहित्य-सेचियों का संछ्तिप्त प्रिभय दे जिनकी 
श्चनाओं से इन कक्षाओं के विद्यार्थी आयः परिचित दोते हूँ । 
अभी तक इन छात्रों का साहित्यिक झ्ञान सीसित ऐी रहद्दा है। 
हाँ, अब एसत्रटी को दूर करने का प्रयत्न होने लगा दे। 
प्रस्तुत पुस्तक से यह त्रुटी तो क्या दूर होगी, विद्याथियों को 
' थोड़ा चहुत लाभ ही दो त्तो एम अपना प्रयत्त सफल 
समर्भेगे। 

गय-केखकों के परिवय घन्धुवर श्री प्रेमनारायन टंडन फौ 
'गय-निर्माता? नामक पुस्तक से संक्िप्त करके प्रथम संस्करण 
में दिए गएथे। इस वार भी यद्द भाय पू्र॑वत्त ही रइने दिया दे । 
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ढ्त हब बिक भें कि 
इन्होंने प्रायः मुक्तक छन्द ही क्षिखे हैँ । छन्दों में सघेया, कपित्त, 
दोहे आदि इन्हें विशेष प्रिय थे। इनकी कविता में एक ओर तो 
खल्दार की प्रधानता है और दूसरी ओर सक्ति की। ये दोनों 
विषय इन्होंने पूर्व दिंदौ-कविता से प्रभावित होकर अपनाए थे। 
देश और समाज की परिस्थिति के अनुसार इन्होंने देश-प्रेम 
सम्बन्धी कविताएं भी लिखी थीं। ॥ रु 

(३) गय के ज्षेत्र में--इन्होंने ऋच-भाषा को छोड़ खडी 
चोक्ली को ्मयपनाया | उस समय कुछ लोग संस्कृत-प्रभान भाषा के 
पक्तपाती थे भोर कुछ अरबी-फ्लारसी प्रधान के। प्रचार की दृष्टि 
से दोनों ही रूप भापा की छन्नति में छाघक थे। अतः 
भारतेन्दुजी ने मध्यम सागे अपनाकर हिन्दी को प्रचार-प्रसार के 
योग्य बनाया। 

(४ ) विविध विपय--भार तेन्दुजी ने राजभक्ति झीर पेश- . 
प्रेम विषयक लेख ओर धर्म-मन्थ लिखे शोर समाज तथा घर्म 
की कुरीतियों की भी आलोचना कीं। दास परिह्यास और 
व्यंग्यपूर्ण लेख इन्ह”ोंने लिखे तथा इतिद्वास, अनुसंधान-सम्बन्धी 
गम्भीर दिपयों को भौ नहीं छोडा। उपन्यास ओर आख्यायिका 
फी रचना के लिए भी इन्द्वैनि प्रयत्न किया | 

( ५ ) समाचार पच्--हिंदी पन्नों का जन्‍्म-दाता भी हृप्न 
यारतव में बावू दरिश्वत्ध को दी कह सकते हूँ। सन १८६७ में 
इन्हेनि “कवि चचन-सुघा”, सतत १८७३ में “झरिड्न्द्र मैगजीन” 
ओर दूसरे दी वर्ष स्री-शिक्तापयोगी “बाल बोधनी” तामक 
माप्तिक एत्रिका निकाज्ी।._ ह 

( ६ ) प्राचीन पुस्तकों का प्रकाशन--भ्राचीन कवियों के 
प्रग्यों के प्रकाशन की और भी भारतेन्दुज्ञी ने ध्यान दिया था 
पर अपने पत्नों म॑ ऋषशः उनको छापा भी था | 


भारत-दु बाबू दरें श्न्द्र ३ 


(७ ) श्रनवाद--कई नाटकों के अनुवाद फे भत्तिरिक्त 
संस्छत भौर बद्ला-सा दित्य छपी श्रन्य दिपयों की पुस्तछों फे 
अनुवाद में भी इन्हाने हाथ लगाया। 


मुख्य ग्रन्थ 
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हिसा न थवत्ति, धनंजय घिजय, सत्य शरिश्रन्द्र, चन्द्रावली, 
भारत दुर्देशा, भन्धेर नगरी चौपट राजा टके खेर भाजी टके 
सेर खाज़ा, मुद्रा-राचस, दुलभ बन्धु, भारत जननी । 
«». (२) कात्य--भारत दीरत्व, रिपन अप्टक, विजश्यनी 
विजय भैशयन्ती श्रादि राजभक्ति-विपयक, प्रेम फुज्वारी, प्रेम 
प्रलाप, प्रमाश्नयर्णण, बपायिनोद, प्रम माधुरी, कृप्ण चरिश्र 
आदि भक्ति और प्रेम काव्य हैं । 

(३) गद्य--अनक साशित्यिफ तेख, ऋश्मीर-कुसुम 
बून्दी झा राजवंश, रामायण का समय, पादि (इप्तिद्ात 
: मुज्ञोचना, शीजवता, साविन्नी चरिश्र आदि प्मागस्त्यान छिखे। 


| 


विपय 


भारतेन्दुजी ने गद्य में नाटक ( जिनमे कविता भाग भी 
प्रचुर दे ) और इतिध्दास सम्बन्धी लेख ध्यघिक शिखे हें। 
“नाटक” आदि कुछ साहित्यिक क्षेख भी रन्होंन लिखे थ्र। 
विपय फे अनुसार भारतेन्दजी की शेली फ्रे हम निम्नलश्षिख्ित 
प्रधान भेद कर सकते हैं * 

(१) परिच्रयात्मक (२) गम्भीर--( के ) सादित्यिक 
(ख) ऐतिहासिक गवेषणात्मक | 
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ए मातृ-भाषा के पुजारी 


शज्षी 

(१) परिचयात्मक शेली--भारतेन्दुजी की परिचयात्मक 
शैली में न तो संस्क्षत के कठिन शब्दों का अधिक प्रयोग किया 
गया दे और न फारसी के प्रचज्षित शब्दों का घह्चिष्कार ही। 
यह उस समय के संस्कृत-प्रघान तथा अरबी फारसीनघान 
दोनों भेदों के बीच का मार| था। इसी शेंली में चाक्‍य छोटे 
छोडे हैँ और मुद्दापरों का भी सुन्दर प्रयोग किया गया है 
जिससे भाषा में सजीचता आगई दै। 

इस शैल्षी का दूसरा रूप हमें उन स्थलों पर मिलता है जो 
भारतवासियों की दुर्दशा देख कर दुःख के कारण ओर फभी- 
भी ज्ञोभ, फ्रोघ, आदि के कारण, भावावेश में लिखे गए थे। 
प्रायः उनका भाषा यहत जोरदार, हृदय-स्पर्शी और भाषपूरां 
हो जाती थी। यद्दी इस शैंक्षी की विशेषता है 

(२) गंभीर शेली--इसमें भाषा गंभीर औोर शुद्ध संस्कृत- 
प्रधान है घोर इसका कारण विपय छा गंभीर होना है। कहीं 
रहीं गंभीर वोखा में घमकी भाषा में छवन्रिमता की मक्षझक भी 
मिलती ६। 

हास्य प्रोर ध्येग्य फा पुंट--भा रतेन्दुजी ने अपनी रघनाझों 
को हास्य ओर व्यंग्य की पुट देकर चिशेष रोचक चनाया है। 
यहाँ एक झवतरग पाठकों फे मनोरजन फ्रे ज्षिए दिया 
शाता £ । 

ग्तने में कोलाहज हुश्रा 'ल्ञाट साहब घाते हैं।! राब 
नारायण दास साहिद ने फिर अपने मुख को खोला ओर पुकारे 
स्टट प्रप ( ख्ट हो जाओ )। सब फे सब एक संग खड़े हो 
गए। शाय साहिय का पमिट होना फ़्दना तो सपफो अच्छा 


भारतेन्दु बावू इरिख्न्द्र ४ 
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शगा पर 'स्टेंड प्रप! फइना सबको बुरा छगा मानो भले घुरे छा 
फल देने बाले राय साटिद ही थे। इतने में फिर चाने में ऐेर 
हुई और फिर सथ छोग बेंठ गये । याहट दाह दरबार फ्या था 
फठपुतछी फा तमाशा! था या घछ्ठमटेरों थी कवायद थी था 
यंदरों का नाच था या किसी पाप फा फत्त भुगदाना था था 
'फौजदारी की सला! थी । 
मुद्दावरों घोर लोकोक्तियों फा प्रयोग--प्रायः उनकी सभी 
रजनाणों में दम पाते हं। इनके प्रयोग से भाषा में सजीचता 
ओर शक्ति आ जाती दे । लोहे के घने फवाना, गूँगे रा गुड़, 
आँखे भर जाना, नजर चुराना, द्वाती ढठंझी दोना, छापा 
पारना, भन्धे फी क्षकड़ी, जी से घतरना, नीया दिखाना, छुछ 
न गिनना, भादि मुद्दायरों फा एम्दोंने छुल्दर प्रयोग किया है । 


भादा 

भारतेन्दुली पी भाषा में न तो दल्दलाज्ञ का प्रजभाषापन 
दिल्माई देता है और न सददा मिश्र का पूर्वीपन ही । मुन्शी सदा 
सुखत्ञाल की पंडिताऊ भाषा फे भी भारतेन्दुजी पत्त में नहीं थे 
झोौर राजा शिमप्रसाद फे उद पन के तो पे घिरोघी थे दी | साथ 
ही राजा तत््मणर्सिद्द फी विशुद्धता का भी उन्‍्दोंने अन्ुुकरण 

नहीं किया | ह | 
भारतेन्दुजी फी साद्वित्य सेवा छा पद्देश्य भ्पना मनौर॑जन 
करना न होकर जनसाघारण फो एन्हीं की दशा से परिस्ित 
करा कर साहित्य की घन्नति करना था। इस कार में दन्हें 
- सफक्षता तभी मिक्ष सकती थी जब थे जनता की भाषा में टी 
अपने भाधघ प्रकट फरें | यही उन्होंने किया भरी; आप। के दोनों 
कृत्रिम श्रप्रचल्नित रूपों को छोड़फर उन्होंने तीसरे सरल और 


६ मातृ-भाषा के पुजारी 
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प्रदक्षित रूप फो मद्दशण किया; मध्यम सा का श्रतुसरण किया 
इनकी इस भाषा में जरबी-फारसी के शब्द श्रयुक्त हुए हैं परन्तु 
वे ही जो हिन्दी भार में अरबी-फारसी शब्द प्रयुक्त हुए हट झौर 
जो हिन्दी भाषा में घुल्त मिल्ष गए थे। कफन, 'कल्लेजा, जाफत. 
खजाना, जवाब आदि शब्द भी प्रचलित रुप में दौ अपनाए हें, 
बने चीचे नुकता नहीं किया गया है। इसी प्रकार अ्जरेजी 
के टिकट, कमेटी, पतछन, श्ादि शब्द भी उन्होंने लिखे किन्तु 
उनका शुद्ध रूप लिखने का प्रयत्न नद्दी किया गया। संस्कृत 
के जजमान, मूरत, नहान, लच्छुन अचरज धादि दब्द हिन्दी 
में घुलभिल्कर एसी के दो गए हूं।, भारतेन्दुजी से इनका 
प्रयोग भी इस रूप में किया दे तत्सम में नहीं। 'इस प्रकार 
वाबू साहय ने दोनों शैज्षियों के बीच ऐसा सफल सामंजस्य 
स्थापित किया कि भाषा में जीइनन ञआा गया और इसका रूप 
ओर भी व्यवष्टारिक शोर सरल हो गया। यही उनकी प्रमुख 
विशेषता है । इसीसे पंत जी ने कछिखा था-- 


आरतेन्दु कर गए भार ती की बीणा निर्माण ।' 


पंडित प्रताय नारायण मिश्र 


पर्चिय--आापका जन्म सन्‌ १८५६ में छुआ था। इनके 
पिता पंडित संकटाप्रसादजी ज्योतिषी थे। दन्द्दोंनि प[श्न फो पढाने 
का प्रयत्न तो किया पर बाक्षझक की मस्त तत्रियत बंधन में न 
छग सकी। प्यत्तः हिन्दी, संस्कृत, छंद, फारसी, वँगला शआदि 
छा अध्ययन उन्होंने घर पर दी किया | मु 


हिंदी-सेरा 
मिश्रज्जी न लेख लिखे ५ और कविताएं भी। पर उनका 
हि अचल ०.3 टी *५ ० 
वास्तविक मद्दत्व अपने साहित्यिक लेखों के कारण द्वी दे। उनके 
् ० 4 ० 
लेखों की सबसे बढ़ी विशेषता यद्द है कि हास्य और व्यंगपूर्ण 
ढंग से घेसे लेग्ब हिन्दी में उनके पहले ही नहीं बाद भी, कम ही 
छिखे गए हैं। 
मुख्य ग्रन्थ 
(५ ) प्रदनाद--ती तिरत्नावक्ी, संगीत शाकुन्तल, सेन 
यंश का इतिहास, 'सूचे बंगाल, का भूगोल | है 
(आरा ) नाटकऋ--ऋलिप्रभाव, दृठी हमीर और गी-संकट ) . 
: ( ह ) समय-फ्रलिकोतुक ओर भारत दु्दशा। 


(६ ) काब्य--मन की लहर, खद्वार-विलास, लोकोक्ति- 
शतक, त्राडला-स्वागत, तप्यंताम और सानस-विनोद। 


द् मात-भापा के पुजारी 
) सामाजिक और घामिक कुरीतियों का सुधार करना और 
(२) उद्‌' से हिंदी का पीछा छुडाना था। इन्ही बातों को 
लेकर उन्होंने अधिकांश लेख लिखे थे। कुछ लेख उनके 
साहित्यिक भी हैं । | 
शैली 


मिश्रजी की शैक्षी दो प्रकार की दै। पहल में गंभीरता 
की पुट है ओर दूसरा रूप द्वास्य ओर व्यंग्यपूर्ण । पहले प्रकार 
शेंजी के उदाहरण वहुत कम हैं; शायंद उन्होंने एक आध 
लेख ही गंभीर री में लिखा दे। इससे यह न समझना 
चाहिए कि सिमी गंभीर ओर विचारात्मक गद्य लिख ही नही 
सकते थे। पर ऐसा करना एक प्रकार, से, उनकी प्रकृति 
प्रतिकृष था! थे सदेव इस बात की चेष्टा किया करते थे कि 
चाहे जैसा द्वी विषय हो, उसे विनोदपूर्ण और मनोरसंजक 
बना दिया लाय ,. . 
उनकी शंत्ली की दो मुख्य विशेपताएँ हं। पहली घिशेपता 
6, मुद्दापरों श्रौर कहावतों का सुन्दर ओर समयानुक्ृक्ष प्रयोग 
फरना। साधारंण मुहावरों का जेंसा चमत्कारपृर्ण प्रयोग 
मिभ्नज्ी ने किया है बसा हिंदी के अन्य लेखकों की रचनाओं में 
रुम देखते को मिक्षता ६ैं। कही वही तो इनकी मकड़ी सी सगे 
श्र्ट्ट । दस्त... 

“टाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात फी बात में 
याद शद्यं का नो बात हो जान सकते हैं। इससे अतिरिक्त 
परत बनती £, बात बिगद़ती हें. बात आ पढ़ती है, बाल 
जाती "ह्वता है, बात जमती है, बात उखइती है, बात 
सुलती £, ड. बात छिपती दे, वात चलती है , बात अड़ती 


प्रश्न प्रशापनाशियण सिर 


६4 इमाे सादर भी सभी काम यात ही पर निर्भर £#। 
हयात ही हादी पाइये थाम हाथी पौर ।। थाने ही रे पराये 
आपने चर पते परासे दो जाते हैं 

सतापसमोणा पट १९०६ 


रे की 


का शीप॑क भी मुहाबरे या पराद्यारद 


जे 

डे 

ज्>> 

श्र 
4४ 

5 ॥ 

जल 


४ै॥ दूसरी मिशपदा टै, उसफी रघनाओं में 
८६ की छाोप। इसका तातय यद है हि प्योलर्यों एम 
घटने जाने है, स्पेन्यों एम इनडी प्रद्ठोति भादेसे 
ले जाने, मथा उनके स्पभाय फी अन्य विशेषतायें 
; (४८ प्रपक्त होती जाती है। इसफा प्रमुख क्वार्श 
सा उस जीयस पझररा घचीर सीधा सादा था उसी 
भें भी ४्रषलित शापा और विनोद फो पुट 
पा प्रहश्िस कर फे एछुत्रिगता ज्ञान को चेपष्टा 
टनि फ्भी नहीं छी। अप झात्रिमता रही नहीं, तय एम 
है रघनात्रों में सर्मता पाते हैं। यही एरूरूपता शोर 
सरक्षता मिश्री को इंक्षी की घनिष्ठता का प्रधान फार ण जान 
पद्त दर | 

अपनी ह्स श्र्तिस विशेषता के फारग ही #श्रजी ने 
अपने सम्ाक्षीस दिन्दी-सादित्य-मेनियों में द्री नहीं, प्रिवेदी 
युग दे पू् साब्त्य-निर्माताणों में भी अपना बिशेष स्थान 
बता लिया ॥ | 
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सापा 


मिश्नज्ञ ने भारतेदू एरिश्चन्द्र की तरह ही, जनसाघारण 
फो प्रचक्षित भाषा को श्रपनाया। पर भारतेंदुजी फी भाषा में 


१० सात-सापा के पुभारी 


$ & «३ «६ ४ ७ रब सकल अजजलीओज अत जटाफल न रा थक 


जितनी गद्दरी नागरिकता की छाप है, सिश्रजी हो भाषा में 
उतनी द्वी आमीणता की पुट द्ै। साथ ही मिश्रजी की भाषा में 
पूर्वीपन की कल्क भी दै। उन्होंने अपनी जन्मभूमि में प्रचलित 
घरेलू शब्दों ओर मुद्दापरों का निःसंझोच प्रयोग किया है। 
“आनन्द ज्ञाभ करता द्वै?, “तो भी”, “बात रही”, “शरीर 
भरे कौ”, “चाय कौ सहाय से”, “कहाँ तक कहिए”, “हैं के 
अने” आदि प्रयोगों से पंडिताऊपन और प्रामीणता कलछती 
है। नेचर, टाइप, मेमोरियज्ष/प्नेटिय आदि अड्ग रेशौ शब्दों फा 
अ्योग भी उन्होंने किया दै। 

रिपि, रितु, प्इसन, झोगुण, आदि शब्दों को उन्होंने 
पक्षत भी लिखा है। कहीं-फहीं पर व्याफरणु-सम्बन्धी दोष भी 
प्रिलते हं। विराम -चिन्हों का प्रयोग भी उन्‍होंने कम किया है। 


इतना सब कुछ होते हुए भी मिश्रजी की भाषा में सजीचता. 
बल्लाऊपन, रोचरूता और सादगी है। 


पंडित वालक्रप्ण भट्ट 


है मा सम्म सम इ्६ए४४ में, प्रपाग गे फतवा था। 
शाम्यवादा से 2 सोकूत ओर ऑंगरेकी शी शिफ्ा भिकछी। 
याद में, बाप जमृगा मिशन स्फूल में ्भ्यापक दो गए। फिर 
आए यह फाय छोड़ दिंदी-सादिस्य सेया पर ने छगे और फुछ ऐ 
समप ने सिमली प्रमिद्ध लेघकों में फौ जाने ज़गी । 
सम ८४७६ भे॑ थे हीन्‍न्द्ी-प्रदीप” सासक सासियः प्र से. 
संपादप हो गए और छगगग 82२ य्प॑रुझ रहे। इतफे गाए 
नए मे हिंदी की अभूनपूर्प सेदा फी । 


हिंदी-संबा 

( £ ) सादिन्यिक लेग्ब--भार सेन्दू युग के प्रमुख्य गय-लेसकों 
में साहित्यिद सिवस्य शिग्यने बाले पंडित प्रतापनारायण मि् 
ओर पढित बालकप्ण भट्टदी हैं। भट नो के केर्भा के सम्वन्ध में 
पह( जाता  फि उससे *माहित्यिकता? फी आशा फूट-पूट कर 
निवछ्तती £। सादित्यिपता और कल्पना फे मिश्रण ने शगके 
लेखों हो और भी प्रिय बना दिया है। इसके लेखों में उनछ़े 
व्यन्कित्द फी ग्पप्ट छाप है। इसीपसे उनके लेखों की तुलण 
अंगरजशी के सप्रसिद्ध निभन्य लेखक घाल्स तय के लेखों से यो 
जाती ६€। “आंसू”, “चन्द्रोदय”, “बात्यफाल” झादि सेस 
बढ़े सुन्दर ओर इमारे साहित्य कौ स्थायौ निधि हैँ 


(२) गद्य फाध्य के अन्मदाता--जिस गद्य-फाव्य की ओर 


१५ मात-माषा के पुजारी 


तीखा और मामिक द्वो जाता था। ऐसे अवतरणों की भाषा भी 
सरक्त और चन्नती हुई दे । 


मुहावरों का प्रयोग--भट्टजी ने भी अपने युग के भारतेन्दु 
तथा मिश्रजी आदि लेखकों की भांति मुद्दावर्रों का बहुत सुन्दर 
प्रयोग किया दे ओर गंभीर लेखों में भी मुहांवरों की कड़ी सी 
लगादी है। “बातचीत” जैसे गंभीर दिपय पर गंभीर शेली को 
आपनाते हुए भी आपने एंक स्थान पर लिखा दै-- 


वही हमारी साधारण बांतचीत का ऐसा घरेलू ढंग दे कि 
उसमें न फरतक्ष ध्यनि का मौका है, न लोगों फे कहदकद्दे उड़ाने 
की कोई बात उसमें रहती है । इम तुम दो आदमी प्रेस पूर्वक 
संलाप फर रहे हैं। कोई चुटीली बात आगई, हँस पढ़े । मुस- 
कराइट से ओठों का केवल फड़क उठना द्वी इस हँसी की 
अंतिम सीमा है। र्पीच का उद्देश्य सुमने बालों के मन में 
जोश आर उत्साह पंदा करना दै। घरेलू बातचीत मन रमाने 
का एक ढंग है । इसमें बातचीत की सब संचीदगी वेरदर हो 
घक्फे खाती फिरतौ है।” 

इनकी शेंसी में दो- एक अन्य बातें भी मार्के की दै। 
मश्रज्षी फी आसीणशता के स्थान पर भारतेन्द्रजी की-सौ 
नागरिकता के दर्शन इनछी शेक्ी में होते ६ैं। दिदी में कोष्ट 
दन्दी का प्रयोग भी पहले पहल भट्टजी ने ही किम्रा था और 
दिराम बिन्द्री का समुचित प्रयोग भी उनके लेखों में मिक्षता है। 


भाषा 


भाषा की हृष्टि से भी भट्टजी की शेंसी प्रधानतः दो प्रकार 
हे है। एक में संस्क्रत के तत्सम डाद्दों का प्रयोग अधिक 


पंडित वालकृष्ण भट्ट श्र 





किया गया है ओर दूसरी ओर, मिश्रित शैल्नी है जिसमें 
संरृतशब्दों फे साथ-साथ अरवी-फारसी फे शब्दों का भी प्रयोग 
बराबर मिल्षत्ता है तथा कहीं-कद्दी पर अँगरेजी के ॥70प०७#४०४ 

540 एण 000ए०४७४०७, 598९०, 800०9, एपए, 
फ्रणाणाध्ा9, डिश्यातंधात, (॥972०००१, शब्द भी तत्सम 
और तद्भब, दोनों रूपों में प्रयुक्त हुए हैं। “57॥7776 ]रंगह8 
ग्वाप प्रा धंगोरापट्ठ 7,  8एछ8४४ ढाव88ए०0प्रा $0 92८ 
7९809 ज8# ए०पए जए०्पोेते जाके ४0०0 श0०७०” झादि 
अ्रररेजी लोकोक्तियों के साथ साथ हिन्दी की कहावत्तों का भी 
उन्होंने प्रयोग किया दे। यही नहीं, हिंदी की व्यंजना-शक्ति 
अधिक बढाने के लिए उन्होंने नए शब्द और मुधावरे भी गद़े 
हैं। इस दृष्टि खे इनका कार्य वास्तव में सराहनीय दै। 


नाषू बालमुकुन्द गृह 


गुप्रजी का नम सन १८६४ में एक अग्रवाल वेश्य के घर 
में हुआ धा। भारम्म में आपने उदू' तथा अरबी फारसी की 
शिक्षा पाई ओर आगे चल्षकर उद्‌' में ही आपने लिखना भी 
शुरू कर दिया। केवल २९ वर्ष की ही अवस्था में ये “अखबारे 
चुना?” और “कोद्देनूर” नामक पत्र के संपादक वनाए गए। 
हनको हिन्दी-चेत्र में क्ाने का श्रेय पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
तथा महामना पंडित मदन सोहलक्षी साक्बीय को दे। हिंदो 
सीखते ही वे काक्षाकाँकर के * ट्विंदोस्तान” के संपादक बन गए। 
घागे चलकर “वंगवासी” के सहकारी संपादक हुए झोर सन 
१८६ में “भारत सिन्र” के। आप मृत्यु-पर्यन्त उसका संपादन 
करते रहे । 


हिंदी-सेवा 


(१) ऊपर कहा जा घुका हे कि गुप्सज्ी हिन्दी में आने 
मे पहले दो प्रसिद्ध उर्द्‌' पत्रों का संपादन कर चुके थे भोर अरबी 
पारसी का उन्हेंनि अध्ययन भी किया था। फल्षतः हिंदी-भाषा 
को अपनाने पर उसे उन्होंने उदू की सजीदता प्रदान की | 

(२ ) गुप्तजी ने कुछ समाल्ोचनात्मक लेख सी लिखे थे; 
समाक्षीचना की ओर दिदी-लेखकों का ध्यान भी एन्होंने 
ध्याफपित किया | 


(2) नए प्रकार के व्यंग्यात्मक राजनैतिक लख सिखने 


बाबू पाक्षमुकुन्द गुप्ता १७ 
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की प्रणाक्षी चज्ञाई। ये लेख पं० प्रतापनारायण मिश्र के 
ब्यंग्यात्मझ, सामाजिक लेखों का, देश काल की परिस्थिति फे 
अनुकूल संस्कृत रूप समझे जा सकते हैँ। 


ग्रन्थ और विषय 
राजनैतिक विपयों पर लिखे इनके व्यंग्यात्मक लेख जिनका 
संकक्षम “शिवशंभू के चिट्ठे? के नाम से हुआ दे, बढ़े सुन्दर हैं.। 
झतः यह उनका पसिद्ध प्रन्य सममका जाना चाहिए। साथ ट्दी, 
कुछ आलोचनात्मक लेख भी इन्होंने ज्षिखि। ऐसे लेखों में “भाषा 
की अस्थिरता” आादि दो-एफ लेख द्वी प्रसिद्ध दे । 
* शैत्ली 
गुप्तजी ने जिस शैली में अपने राजनेतिक झोर 'भालो- 
चनात्मक लेख लिखे ईं इसे दम साथारणतः व्यवद्ारिक 
 परिचयात्मक शैंल्ी कट सकते हूँं। इस शेज्ञी की विशेषता दे 
छोटे-छोटे वाक्यों का इस प्रकार संगठन करना जिसमें भाषा 
में चिशेष प्रवाद् रहे झोर क्षेख के प्रति पाठकों की रूचि बढती 
जाय। इस शैली में उदू जनित-प्रवाह् है। यह स्वाभाविक था 
और हिंदी फे लिए उपयोगी भी। उदू' की चुलबुलाइट इनकी 
शेज्ञी की दूसरी विशेषता दे जो पाठकां का मनोरंजन करती 
है ें * < ल्‍ रू 
चक्षतों दे। मुहावरों का प्रयोग तो उद्‌ जानने वाले सब लखरू 
ऋरते ही दें। गुप्तशी ने भी उनका सुन्दर उपयोग फरके 
अपनी शैली को सजीय बनाया दे। यद्ट उनकी शेज्ञी की तीसरी 
किशेपता दै। ह ह 
गुप्तजी ने अपने लेख “भेंगेढ़ी शिव शंभुशर्मा” के दी 


श्द मातु-भाषा के पुजारी 

नाम से अधिक लिखे। यह नाम ऋल्पित था। 'मेंगेगी' 
विशेषण का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया गया था जिसमें जान 
पड़े कि लेखक नशे में बक रहा है। अधिकारियों को उसको 
बातों पर गंभौर घोकर ध्यान नही देना चाहिए; साथ ही पाठफों 
को सनोर॑जन हो । यद्दी इनकी शेटी की घोथी विशेषता है। 
इसका व्यंग्य लफित व्यक्ति को सनमग ओर सावघान तो प्यवश्य 
कर देता था, परस्तु छुद्ध फ़छ या आ्राहत नहीं। इस शैली का 
एरक्ष एदाहरणा ऐसिए--- 

“नारंगी के रस में बसंती बूटी छावकर शिव संभू शर्मा 
खटिया पर पड़े मौजों का पानन्द ले रह्दे थे। ख्याली घोड़े 
कौ बागे ढौक्ी फरदी थीं। वह सनमानी जकंदे भर रहा था। 
हाथ पांव को भी स्वाघीनता दे दी गई थी। थे खटिया के तृक्त- 
अरज की सीमा उलट्नन करके इधर-उघर निकल गए थे |” 

इसमें छोटे-छोटे वाक्यों का सरल प्रवाह “है। भापा भी 
सरक्ष है; अरबी-फारसी फे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है; 
संरक्ृृत फे तत्सम शब्द इसी प्रचार उनकी भाषा में मिल्तते हैं। 
यही उनकी व्यवहारिक परिचयात्मक शेली दे जिसंमें उन्होंने 
अपने राजनेतिक लेख लिखे हैं। 

उनकी इस शेल्ली भें से यदि हम चुशबुलाहट और व्यंग्य 
की सात्रा कस रूर दे तो हमें उनकी व्यवहारिर ध्रालोचमात्मक 
शेत्ती का ज्ञान हो जायगा। ऊपर कहा जा चुका दे कि उन्होंने 
पाज्तोचना-संबंधी लेख अधिक नही लिखे, फिर भी जो दो- 
चार लेख ऐसे “मिल्षते हैं वे इसी शैक्षी के संयत ओर संस्कृत 
रूप सें हैं। इस “संस्कृत और संयत” में आशय फेवक् इतना 
ही है कि लेखक एल लेखों को लिखते संमय अपेक्ताकृत गंभीर द्वो 


दाता था 
पं. म प्रयोग भी 
। 


सादा 


आरंभ से घद में लियने के कारण दिनदी मे लाने पर 
गलती को भाषा भें पर शब्दों का रषमा सखथागादिझ था। 
अप्ररेी के सस्मम घोर तदभव शरब्दों-मोटो, गवर्नमेंट, 
डटॉयरेय्टर, लाट साइग--फों जय इन्टनि अपनाया तय धरदी- 
कारमसी और संस्फत के दर्दों शी तो घाव दी फंया थी ? 


_+ 
गम 
स्भ्दा 


है 


इसझी भाषा सुसंगठित, मुष्ठापरेदार, चणषती 
' + मर ्ल 
आरीर घटपटी ४ स्यंस्य घोर बिमोद की निराली द्ुटा भी उसमें 
मिलनी £ । 


ह पंडित महांवीरप्रसाद हिंदी 


हिवेदीजी का जन्म सन्‌ १८६४ में हुआ था। उनके पिता 
फाज में नौकर थे। निर्धनता के कारण उन्तकी शिक्षा की ठीफ 
व्यवस्था न हो सकी। उन्होंने घर पर ही थोड़ी संस्क्रत सीखी 
ओझोर रकूल में अद्गरेजी का थोडा-बहुत ज्ञान हो गया। कुछ 
दिन बाद पे वंबई चल्के गए और तार फा काम सीखते रहे । 
भाग्य से उन्हें जी० 'आई० पी० रेलपे में २२)5० मासिक पर 
तार जादू की जगह मिक्ष गई। कई वर्ष तक वे इसी जगइ पर 
नौकरी करते ओर उँचा ओहदा पाते रहे । 

इसी बीच में उनकी विद्या की ओर रुची बढती गई। 
उन्होंने संस्कृत, मराठी गुजराती और दँगत़ा का पर्याप्त ज्ञान 
प्राप्त कर लिया । हिन्दी और संस्क्षतत में छे कविता भी करने 
क्षंगे। इस समय वे रेलवे में चीफ क्के थे और १४०)३० 
वेतन पाते थे। एक दिन साहब से कुछ कहा सुनी दो जाने के 
कारण आपने नोकरी छोड़ दी शोर “त्षरस्वती” का संपादल 


करने लगे | 
हिंदी-सेवा 
(१) भाषा-छुघार-कार्य--जो लेखक झपनी भाषा सें 
व्याकरणका विशेष ध्यान नहीं रखते थे और मनताने ढंग 
से लिखा करते थे उन्हें व्याकरण-सम्मत भापा लिखने पर 
विवश किया। * 
( २) भाषा को विविध विएयों के थोग्य चनाना--उस संमय 


पंडित महापीर प्रसाद हिवेदी श्र 


जे ५ +% ० >> जब 432 टली न + 3 फल +००५2५७-ली3ल न 3 लत > लव लीन ली +« 57 लीड >> डी डिबल > तल ना > ८... ०-०0 


नऊझ उपन्यास, कद्दानियाँ शोर सर टामालिफ लेख (] 87 

[शाप ) ही हिंदी में अधिक लिखे गए थे; पर यम्भौीर 
दिपयों फी झोर किसी का ध्यान नहीं था। इतिहास, विज्ञान 
आाधष्यात्स विद्या, संपर्त शात्त्र, संगीत, दिंदीं भाषा, शासन 
पद्धति, समाज-तत्व दर्शन, शिक्षा, अनुसंधान, श्यादि गम्भीर 
विपयां पर प्विवेदौजी से स्वयं लेख लिख कर और कुछ पर 
दूसरों से जिखया कर योग्य लेखफों का ध्यान इस कमी सकी 
ओर दिलाया । 

(३ ) शली की स्थिश्ता--उनके ससय 'तक दिंदी की शेल्ती 
का एक रूप स्थिर नहीं हुआ था। हिवेदीजी ने सरक्ष झोर 
प्रचक्तित भाषा का प्रयोग कर नवोन साहित्यिक शेक्षी को जन्म 

'दिया। 
(४ ) नए लेखक--विविध विषयों पर दूसरों से लेख 
[लिखा कर तथा घद्जरेजी की कोर भुके हुए भारतवा सियों को 
पत्ती मात्भापा में लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित फरके 
उन्होंने अनेक लेखकों को जन्म दिया | आजकल के फई प्रसिद्ध 
लेखक अपने को हिवेदीजी का शिप्य मानते हैं । 

(४ ) हिंदी-प्रचार--8िवेदीमी फी लाहित्य-सेबा क्वा सब 
से पुनीत आदर्श हिंदी-भापा का प्रचार कराना था। इसमें उन्हें: 
बढ़ी सफलता मिली। दम कद् सकते हैँ छि एक ओर तो 

- लेखक पदा करते जाते थे और दूसरी ओर पढ़ने इाले भी। 
आज दन्दी का जो प्रचार है, उसका ध्यधिक ,श्रेय दिवेदौज्ी को 
ही दिया जाता दे। 

मुख्य ग्रन्थ 

(१) पद्य-कुमार-संभव सार रूथिता-कजल्लाप (संपादित), 

सुमन। 


२२ मात-भाषा के पुजारी 
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गद्य-वेकन-विचार-रत्नावली। नेषधघरित-पर्चा, शिक्षा 
स्घोनता, दिंदी भापा फी उत्पत्ति, हिन्दी-महाभारत, संपत्ति- 
शास्त्र तथा आलोचनांजली, विदेशी धिद्दान, रसक्ष-रंजन, 
घरित्र-खित्रण, सप्तालोचना-समुच्चय, . सुरुवि-संकौत्त न, 
साहित्य-संदर्भ और साहित्म-सीकर आदि लेखों के संग्रह । 


विपय 

हिवेदी जी ने हिंदी में प्रधानतः तीन तरह के ही केस 
लिखे। पहले तो उन विपयों के जिनका प्रचार दिदी में 
चिलकुल नही था, यथा संपत्ति शास्त्र, शिक्षा पुरातत्व घादि। 

दूसरे प्रकार के लेख, आलोचनात्मक हैँ. और तीसरे, 
खोज और गवेपणा संबंधी, जेसे नाव्यशास्त्र, हिन्दी भाषा 
की इत्पत्ति आदि। 

पु 
शल्ी 
' छतकी शैलौ मुख्यतः तीन प्रकार की दै-- 

(१ ) परिचयात्मक--हिवेदीजी के प्रादुभाव के समय कई 
विषय ऐसे थे जिन पर न तो लेख ही थे और न जिनकी ओर 
पाठक का ध्यान ही जाता था। ऐसे विषयों पर पहले-पहल 
हिवेदीजी ने ही लेख लिखना आरंभ किया था। इन विषयों 
को अपनाने का उद्द श्य यद् था कि पाठकों की इन विषयों में 
रुचि हो जाय। अतः तो नए विषयों का प्रचार करने के लिए 
इन्होंने सरल से सरक्ञ भापा अपनाई और विषय का प्रतिपदन 
अत्यंत सरल ढंग से किया। शिक्षक की तरह अपने शिद्याथियों 
को सममाने के छ्षिए एक-एक बात कई बार दोहराई | 


(२) ध्यलोचनात्मक शेलो--छिंदी-सेवा-संदंधी द्विवेदीजी 


पंडित भद्दावीर प्रसाद ठिवेदी श्र 


गज आज आम 
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छा दूसरा उद्देश्य भाषा झौर सापित्य में श्रचत्तित कुरीतियों को 

दुर करना, जन्‍्य भाषाओं पर एट्ट होकर अपनी भापा फी ओर 
से उद्ासीन रहते वालों को इनफा कर्तव्य सुमाना 'मौर पिरोधियों 
फो म्ुँदर तोड़ जवाय देना घा। इस उद्द श्य की पूर्ति के छ्षिए 
लिख उनके अधिकांश लेख भालोचनात्मक हूँ। यददी फारण 
है कि इस शेज्षी में फद्दी तो वे शिक्षा ऐते दिख्माई देते हैं, फह्दी 
फटफारते और पदाहीं व्य॑ग्यपूर्ण 'आक्षेप फरते। उद्देश्य पुनीस 
होने के कारण उनकी यह शैली बहुत ओोजपूणं और सुन्दर दे । 
छद्दी-क्ठी इससें हास्य ओर व्यंग्य भी मिक्षता दै। 

(३ ) गवेषणात्मफ शत्ती--ठिवेदीजी ने जह्टां गँभीर साहि- 
स्यक छिपयों का विवेषन किया है, वहां हमें श्राल्ो्नात्मक या 
व्यंग्यात्मक शेज्ञी फ्री चुक्बुलाहट, मार्मिकत्ता या घुटीज्ञापन नहीं 
मिक्षता | इस शैक्षी का प्रयोग इन्होंने क्तिप्ट या विदादात्मक 
विपयों को ज़न-साधारण फो सममाते के लिए किया हे फल्नतः 
भाषा सरत है, वाक्य छोटे हैं. छोर प्रतिपादन प्रणाक्षी सुलझी 
हुई डै। इसका दूसरा रूप यह हे जिससे भापा बिशुरू हिन्दी दै। 

5 भाषा 

हिवेदीजी सरत्न से सरत् भाषा लिखने के पक्ष में थे। 
साथ ही, न ये प्रचत्नित संस्कृत शब्दों का विरोध या पहिष्कार 
करते थे ओर न अरबी-फारसी फा ही। इनकी भाषा में 
सक्ञीवता दे ओर स्वाभाविक्रता भी। त्रे प्रायः कहा फरते 
थे--संशकृत फे कठिन तत्सम शब्द क्‍यों दिखे जायूँ ? 'जर! शब्द 
क्या बुरा है जो 'यूह! लिखा जाय ? 'कज्षमः क्या बुरा है जो 
“लखनी! लिखी जाय ९ ऊँचा? क्या धुरा दे शो ५<<च' लिखा 
जाय १ एदू को थे भिन्न सापा नहीं समकते थे ओर धअरपौ- 
फारसी के प्रचनल्जषित शब्दों फ्को हिंदी दा ही सानते थे । 


दा मा भाषा के पुआझारी 


संक्षेप मं, द्विचदीर्मा एक थोर तो धिंदी-भापा थी सरलतम 
रूप देन के पक्ष में थे. आर दुसगी मोर इनका यह विचार था 
कि यदि एक आपा का देश में प्रचार दोजायगा तो वेश में 
राष्ट्रीयता या जञातीयता फी भावना की उत्पत्ति परक्षना से हो 
सकेगी। उसका तीसरा उदश्य यह शा क्वि हिंदी भाषा में 
गंभीर से गंभीर ओर गृद से ग्रद विययों फो सरत भाषा में 
व्यक्त करते की ज्गता थ्रा जायगी हिंदी सेंसार को यह 
सुना देला चाहते थे छि हिंदी भाष भसिव्यंजन-शक्ति किसी 
धतंत्र भाषा से कस भहीं ग्रौर उसमें जो कभी दै भी, चट्ट 
पर्वाक्त्त शब्द ध्यपना लेने से शीघ्र दी दृर की जा सकृतो दै। 


न्ब्ज्कं 


डावटर श्यामसुन्दर दास 


माठूभापा फ्रे प्रचारक, विमल यी०ए० पास। 
सोम्य, शीतल-निधान, याबृ श्यामझुन्दर दास ॥ 


परिचय--्राधूल्षी फा जन्म सन्‌ १८७६ में वनारस में हुआ 
धा। इंटरमीडिएट पास करने फे बाद ही झपने कुछ मित्रों की 
सहायता से आपने सन १८६३ में काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा 
की स्थापना की थी। सन १८६७ में आपने बी० ए० पास किया 
और छुछ समय तक सेंट्रल दिंदू कॉलेज, पनारस्त में अँगरेजी फे 
अध्यापक रहें। इसके पश्चात कुछ बर्ष तक इश्गिशम डिपार्ट- 
भेंट, शिमला, और मद्दाराजा फाश्मीर के प्राइवेट दफ्तर में 
फाम किया। तत्पश्चात्‌ काफी चरण द्वाई स्कूल, एखनऊ में द्ेड- 
मास्टर होईटैर आए ओर कई वर्ष तककाम करते रदे। यहां से 
रिटायर झौंकर काशी -दिंदू विश्वविद्यालय में दिदी विभाग फ्े 
अध्यत्त चने । अगम्त, १६७४ में आपका स्वर्गवास हुआ। 
थापको कार्श'-विश्वविद्यालय ने डी० ज्िट० तथा सरफार ने 
राय बद्घादुर की उपाधि देकर सम्सान्नितकिया था। 


हिंदी-सेवा 
(१ ) हिंदी पर याबूजी का बड़ा ऋण दे। आपका सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य नागरी-प्रथा रिणी-संभा की स्थापना करना दे। 
हिंदी की आधुनिक उन्नति के किए जितना अ्रयत्न इस सभा ने 


भ्् 


डिया * सतना शायद किसी भी दूसरी संस्था से नहीं किया 


९५ माहु-भाषा के पुजारी 


ओझोर “इस सभा फी सारी समद्धि और फौर्ति घाथजी के त्याग 
ओर सतत परिश्रम का फल दे ।”? 


(२ ) प्राचीन हिंदी कवियों के ग्रन्‍्धी की खोज कौर इनका 
प्रकाशन दूसरा सदृत्वपूर्ण कार्य है। इससे दिंदी-साहित्य फा 
इतिद्वास लिखने वालों फे लिए सामप्री धत्तुत्त हुई | 

(३ ) वर्षो के प्रयत्न के याद "हिंदी-शब्द-सागर” कोर 
“हिंदी बेश्लानिक कोप” का निर्माण कराना | इस कार्य में इन्हें 
अन्य पिछ्लानों से भी बढ़ी सहायता मिली | 

(४) “भाषा-विज्ञान और साहित्यालोचन” धआादि गंभीर 
घिषयों पर पुग्तके लिखना | 

ऊख्य ग्रन्य 

मोलिऋ-हिंदी -भाषा और साहित्य, रूपक-रहटस्य, साहित्या- 
लोचन भाषा विज्ञांन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु दरिश्रन्द्र 

संपादित-द्विदी-शब्द सागर, बेज्ञानिक को १, हिंदी-सोबिद 
“रत्नमाज्ञा” ( दो भाग ), “मनोरंजन पुस्तकसाछा”। 

विषय 

आपने “भाषा विज्ञान” ओर “साहित्याज्ञोचना” जेसे गृूढ 
गंसीर और मभनशीक्ष विषयों पर ही प्रायः प्रग्थ लिखे 
ओर साहित्य के साघारण विद्यार्थियों को यह घिषय सममाना 
दी आपका मुख्य उद्देश्य रहा है। 

रो प] 
शंल्ली 
बाबूजी को शेज्ी प्रायः गंभीर विचारात्मक ही है। विषय 


के गंभीर रहने $ कारण आपने छोटे छोटे घाबर्यों का प्रयोग 
किया दे। भाषा कुछ संस्छत- प्रधान शोते हुए भी स्पष्ट हो 


डाकृर श्याससुन्द्र दास २७ 
चोघगम्य है। गर्भेपणात्मक निवन्धों की उनकी शैक्षौ में संस्कृत 
शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है। 

बावृजी की शैज्ञी कौ एफ विशेषता ओर है। काव्योपप् 
शूद्वार या सजावट उनकी शैली में नहीं डै। हाँ, विषय को 
स्पष्ट करने के लिए रूपक शआदि का सहारा उन्होंने अबश्य 
लिया है। आरंभ से वे शिक्षक रहे हं। अत्तः विपय को पूर्ण 
रूप से स्पप्ट कर के विद्या्थियों फो सममा देना उनका स्वभाव 
ही रहइ। दे। “जैसे” का बार-बार प्रयोग फरके, स्थान-स्थान पर 
उदाहरण देकर वे अपने विपय की विषेचना करते हुवे पाठकों 
को सममाते हैं. भर अँत में “सारांश यद्द द्वे? या “संक्षेप में” 
आदि ऋद् कर इन्होंने झपने कथन फा निष्कर्ष कुछ शब्दों में 
रख दिया है। बीए 

याबूजी री शेली में मुद्दावरों ओर कट्दावतों का प्रयोग 
नहीं के बराबर हुआ दै। इसका कारण प्रधानतः विपय का 
गंभीर दोना दे । 

भाषा हद 

गंभीर विपयों पर लिखने फे कारण झापकी भाषा प्रायः 
गंभोर दोगई दै। यद्द स्वाभाविक हीं है। कारण भाषा प्रायः 
विपय के अनुकूल द्वी हुआ करती दे! 

संस्कृत के शब्दों को तत्सम भोर तद्भव दोनो रूपों में 
लिखा दे। प्रचक्षित शब्दों का प्रयोग भी आपने किया दै।. 
उनकी भापा का प्रतिनिधि स्वरूप नमूना यहां दिया जातां दै:-- 

' जब कथि कौ सब भावनाएं, एक मुख दोकर जाग्रत हो 
उठती दे ठव कवि का हृदय स्वत: द्वी भावुक उदगारों के रूप 
में प्ररट होने लगबा दहै। इस भभिव्यक्ति के ज्षिण न कवि की 


श्८ मात-भाषा के पुज्ञारी 
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ओर से प्रयत्न कौ भावश्यकत्ता घोती है ओर न कोई बाटरी 
रुकावट ही उसे रोक सकती है । 

उदू के शब्दों को घावूजी ने जपनाया है परन्तु तभी ऊप 
घे भावों को स्पष्ट करने में सहायक हुए हूँ, टीफ उदो प्रफार जैसे 
संस्कृत फे अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए 
ऋभी-फ्ी उदू, अरबी-फारसी अद्वरेजी दि भाषाषों फे शब्द 
का प्रयोग, विना स्वयं जाने-बृझ हो फर जाते हूँ। 

अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपना के संबंध 
सें उनका आदर्श दे, हिंदी को खूब व्यापक बना लेना । संस्कृत 
शब्द उन्होंने इसी उद्देश्य से 'अपलाए झोर अरची-फारसी फ्ले 
डदू भाषा में प्रचल्षित शब्द भी। संस्कृत के “कार्य्य?, "घर्म्म”, 
' “सौंदर्थ्य” आदि शब्दों के ड्योढ़े अच्तर फो सरल करके कार्य, 
घम, सोंदर्य, लिखने लिखाने का प्रयत्न किया ओर दूसरी ओर 
“सड़ः प्रह? ५ अज्जन!ं, “घण्टा”, “फन्दा” आदि शब्दों क्का 
पंचस वर्ण उढ्ा कर अनुस्वार से काम लेना शुरू किया। उर्दु 
के क्ल्षम, कानून, क़वायद, तूफ़ान आदि शब्दों के नीचे की बिंदी 
उड़ा फर ओर उत्का उच्चारण यदल़ कर उन्हें बायूजी ने हिंदी 
भाषा सें मिला क्तिया दै। जिन प्रांतों में उदृ' अधिक बोली 
जाती है, बह तो यह परिवर्तेन खटकता है पर अन्य में नहीं। 
हमारे घाशक जो आगे चलकर हिंदी पढेंगे उन्हें यद्द बात नहीं 
खटकेगी। उनके ऐसे शब्द हिंदी भाषा की संपत्ति के समान 
ही होंगे। अत: बावूजी के इस प्रयत्न छा महत्व रपष्ट ही है। 


पंडित रामचंद्र शुक्ल 


परिचया--शुक्त जी का जन्म सन्‌ श्ष८४ में हुआ था। 
वाल्य काल में आपने संसक्षत की शिक्षा पाई। १६०१ में आपने 
एंट स की घोर दो-तीन दर्ष याद एफ० ए० कौ परीक्षा पास की। 
तब झाव * मिशन स्कूल, मिर्जापुर में अध्यापक हो गए। सन 
१६०८ में काशी-नागरी-प्रचारणी-सभा में आप “हिंदीशब्द- 
सागर” के सहकारी संपादक बनाए गए। ८-६ यबर्प तक आपने 
सागरी-प्रचा रिणी-पत्रिका का संपादन भी किया। इसके पश्चात 
काती-हिन्दू-विश्याक्षय में हिंदी के प्रोफेश्तर पो गए भौर पहीं दिदी 
विभाग के अध्यक्ष -.होकर फाम करते रहे। शुक्सजी तथा 
छा० श्यामसुन्दरदास जी की मृत्यु से हिन्दी-साहित्य को सो दानि 
हुई 6 बह वणनातीत दे । 
; हिंदी-सेवा 
- (१) शुक्ज्ञजी ने क्रीच, करुणा, उत्साष्ट, ध्ृणा, श्रद्धा 
आदि मनो विफारों पर जिश्तेषणात्मक लेख किंखे हँ। हिंदी में 
इनके पहले भी ऐसे लेख बहुत कम झ्लिखे गए थे और इस समय 
भी अधिक नहीं लिखे गए हूँ । इन लेखों फे महत्व का प्रधान 
कारण यही है | 
(२ ) शुक्लजी के आतदर फा प्रधान कारण उनछी समा 
कोचनाएँ हूँ । सर, तुज़्ती और जायसी पर लिखी हुई सनकी 
' आलोचनाएँ अत्यंत उश्चकोटि की हैं। बास्तच में शुक्तजी के पद्ले 
हिंदी में, गंमीर ओर मननशीद्ध समीक्षा-साहित्य का यो अभात्र 
था, उसकी पूर्ति करने का उन्होंने क्षफल प्रयत्न फिया है | 


१० माठ भाषा के पुजारी 
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(३) आज से क़गभग ३० वर्ष पढले शुक्कजी ''दिंदी-शब्द- 
सागर” के सद्तायक संपादफ बनाए गए थे । उसके प्रवान संपादक 
बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने “शब्द सागर” कौ भूमिका में 
लिया है -/दिंदो-शब्द-सागर” फो बतंमान रूप देने का 
झधिकांश-भ्रेय शुक्तजी को ही दै । 

(४ ) शुक्तजी ने कविता भी की है। उनमें प्रकृति का 
परणन बहुत सुन्दर हुआ है । 

४५ ) आलोचना फे साथ-साथ शुक्कजी ने दिदी-साहित्य 
का इतिद्यास भी लिखा दे । इस पर. दिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग 
ने ५००) रु० का पुरस्कार दिया है। 

. मुख्य ग्रन्थ 

जायसी, सूर आर तुलसी पर लिखी गंभीर समालोचनाएँ, 
काव्य में रहस्यपाद, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि 
(लेखों का संग्रद ) घोर बुद्ध चरित्र ( काव्य )। 

विषय 

शुक्कजी के गयभन्ध मुख्यतः दो थदिषयों पर हैं-- . 
(१) साहित्यिक, पिणारात्मक तथा आलोचमात्मझ प्रबन्ध | 
(९१) मनोविकार-संबंधी भावात्मक लेख | 

शज्ञी 

सुप्रसिद्ध आलोच्क बफन ने एक बाँर कहा था--5६9]8 (5 
47९7780. इसका भाव यह्व है कि शेली से हसें लेखक के उर्यात्तरव 
के विषय में यहुत कुछ माछ्स हो सकता है । बफन का यह कथन 
शुक्कजी ऐ क्षिए नितांत सत्य है। उक्त विषयों के अनुसार शुक्ष भी 


की शेज्ञी मुख्यतः दो भ्रकार की ऐ--( १) सभी शेत्नी (२) 
आधात्मक शत्ी । 


पंटित रामपन्‍्द्र शाप हु 

समीत्ता शौली--धमकी समालोषगा-शैज्ी गंभीर, संयग, 

और माज्िए है। प.सय प्रायः छोडेनोडे हैं । पिपय ये शिप्ट 

बोर गरक्ष टंग मे मनाया गया है। भाषा इसकी संम्कत- 

प्रधान है; स्यायदारिक भाषा पा प्रयोग इस्पनि गंभीर पिफयों 
पर लिएयसे समय फम गिया दे । 

भायात्म र घोली--उम ही सारिस्यिफ शैेंशी से यूट भिप्त दें 

इसमें घावय तो बस हो रोट-दोीडट एं--जिससे दिपय संमोध 
फोर बोधगम्य है लाता :--दावद योज नागेभी मिशेष शणम्तर 
मी है, परसतु शिपय की स्यरूट स्व ता कि कार शा भापा के प्रचलित 
कौर मयघाहारिफ रुप फो ही पनाया गया है । 

वास्य फा पट-शवलजी की कबिताधों में जैसी मौटा 
घट किया मिलती हूं। बसी हो कहीं-फ्शी सथ में भी संभार 

सवेषना फे साथ-साथ "उनके दाग्य की गधर करदियाँ सिए 
पद नी इनि श्रान्नौचमात्मक होनी में तो महायर्ों मे 
प्रयोग अधिक नहीं फिया ४, परन्तु शिप्ट और मामिक परि- 
दास फे साथ इसका प्रयोग 'त्य॑ंत सुन्दर ढंग से हथ्ा 
€ सगे दो-एफ ८दा!र गा-- 

(१) दवा से खेलने पाली पिप्रियाँ देखी नहीं तो फग से 
फस सनी तो बट़तों ने होंगी; घाष्टे इनकी जिंदा दिल्ली फ्री ऋद्ध 
नकीष्टो। 

(२) घिह्ाारी की मायिफा जब सांस लेती है, तव दसफे 
साथ पार दम कागे यट जाती ढै। थष्ठी फे पेंडकम परी-गी 
दशा उसकी रहती है 


भाषा 
शुक्स्त डी फा प्रयत प्रायः यही रद्दा है कि द्विंदी भाषा को 


_वाबू जयशंकर प्रसाद ' 


परिदय--वावू जयशंकर प्रमाद का जन्म सम्‌१८८६ में एक 
प्रतिप्ठित व्यापारी छुल में हआ था। वाल्यकाज़ में इनकी शिक्षा 
फा फोई प्रयन्ध स्कूल में नहीं किया गया; आपने झपने घर पर 
ड्री शिक्षा पाई। विद्याध्ययन से प्रसादक्षी यो शिशेष रुचि थौ। 
प्रतः शीघ्र दी आप संरइत, फाग्सी, हिंदी, अगरेजी पढ़ गए। 
संग्कृत से उन्हें विशेष प्रेम था, और भारतीय संरक्ततति फे थे 
ये पक्तपाती थे। इसी से, अब तक, प्राचीन संस्कृत और 
साहित्य का आप अध्ययन कगते रहे । वेंगछा सी आपने सौखी 
थी। एिंदी से तो आपको स्वाभाविक स्नेह था और अपने 
व्यापार की देख भाव झरते रहकर आप हिंदी-साहित्य दी 
भी ध्यमल्य सवा फरते रहे। 

हिंदी-सेवा 

(१ ) प्रभादजी फी चद्रमुस्पी प्रतिभा ८ कारण हिंदी के 
प्रायः सभी निद्यार्दो एनससे परिचित्त ६। उन्होंने हिंदी-सादित्य 
छऐे दो प्रधान सज्ो--माटक और फर्रिता--सें मौक्तिकता छा 
दाग समावेश फिया। उसका विपय नया था, शैक्षी नई थी, 
ग्यमादर् नया था । 

(+) प्रसादजी मे माटक-सादित्य फ्ले गिक्त भग्णर फ्ो 
भग्ने एप सगाएर प्रयत्न फिया। छिंदी में, शमके पहले, मौलिफ 
नाटफ एक-डटी-टो द्िगय गए थे सौर उनप्री शैक्षी, चरित्र- 
डियण आदि मे भी विशेष नशीनता नहीं थी । प्रसादही ने हल 
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दी को पूरा दिया भर कई सुन्दर सुन्दर नाटफ लिखे। इनफे 
माटकों में भारतीय सं खक्रति बा सुन्दर दिग्दशंन कराया गया दै। 
(३) प्रतादजी झाधु निक रघस्यवादी फदिता को नरोन- 
पारा के प्रस्ततक भो माने जा सफते हूं। दिवेदी फात फे, 
सरस्वती” फे कवियों फे दंग पर फबिता न करके एन्‍्द्रनि 
प्रधानतः यौदन आर प्रेम दिपयक्ष बढ़ी सुन्दर मायात्मक 
. ऋविताों कौ रुघना फी जिनके झारण ये पिश्व-विद्यालयों फे 
नवयुएक विद्याथियों फो पिशेष प्रिय ६ूं। रहस्यदादी फरबियों 
में तो झऩी नुज्ञना बिश्व-विस्यात फर्वीद्र रर्दीद्र से की 
त्ाती द्वे । दि 
(४) घोधी बात एँ इनकी साहित्यिक शैक्षी शिसफे 
कारगा एनकी फहानियाँ भी गध-दाव्य का सा आनन्द देती हैं। 
पुख्य-ग्रन्य 
(फ ) नाइक-सलन, भजातशनत्र, चंद्रगुप, स्फंदगुपा, 
राज्यश्री, विशाख, जनमेजय का नागयप्त | 
(ख ) फाध्य-प्रम-प्रथिक, फानन-कुपुम, मरना, शहर, 
झाम्रायनौ, शभॉस | 
( गे ) फहदानी संग्रह--छाया, प्रतिष्द नि, नवपद्धव, 'साँघोौ 
आकाश दीप | 
(घ ) उपन्याल--कंक्राल कौर तितली। 
विपय 
प्रसादजों ने गंभीर, विषेचनात्मक था भावात्मक लेख पथ 
लिख कर गद्य में नाटक, उपन्यास भोग झरष्टानियाँ ही किखी हैं 
जिनका कद श्ग, जन-साधारण कौ हृप्टि में मनोरंशन करना ही 


ध्द् ' साठ्भाषा के पुजारी 
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दोता है। परन्तु, बारतय में, प्रसादओी की रचनाएँ केवल मणो- 
रंजन ओर विनोद की दृष्टि से न लिखी जाकर, अध्ययन के 
किए क्षिखी गई हूँ । उनके ऐतिहाप्विक नाटकों में संघर्ष के 
चित्रों फे साथ-साथ, गवेषणात्मक झोर भावात्मक स्थद्य भी हैं| 
इसफा कारण यह है कि अपने नाटकों के शिए भार तीय इतिद्ास 
का प्रसादजी ने चह युग चुना दे जो गंभीर भौर एनके प्रादुभौय 
के समय त्तक कुछ अनिश्चित-सा था | इसके अतिरिक्त नाटको में . 
धात-प्रतिघात तथा अन्तक्न द के लिए पिरूत चेन्र भी एन्‍्हें 
मिक्ष जाता है । न 
लेखक की शैज्ञी पर उसकी रुचि-बिशेष का प्रभाव पड़ता 
है। अन्य लेखकों की अपेक्षा प्रसादजी फे लिए यह घात अधिक 
खत्य है। एनकी शैज्ञी पर उनके गहरे एर्शनिफ विचारों का 
प्रभाव तो एक ओर पड़ा हे ओर दूसरी ओर, उनके कवि-हृदय 
की सहज भावुकता छो पुट दिखाई देती द्वै। ये उसकी बातें. 
कट्दानियों ओर उफ्न्यासों के लिए भी प्रायः सत्य दी हैं। 
शेली... ह 
प्रसादजी कवि पहले हैं. पीछे ओर छुछ | यही कारण है कि 
: उनकी समस्त क्ृत्तियों में काव्यात्मक चमत्कार वर्तमान है। 
अपनी बात छो रप््ठ छरने के लिए वष्ी सुन्दर उक्तियों झा 
संग्रह करते वे दिखाई देते हैं। ऐसा करने से वर्णन में एक 
घिशेष प्रकार क्वी रोचकता झाजाती दै। 
यह घनत्कार प्रसादजी कौ रचनाओं में प्रायः सक््र 
मिक्षता है। इन दक्तियों में चमत्कार तो होता ही दै, साथ ही, 
एक प्रवाह भी रहता है| इसका सम्बन्ध पात्र के हृदय में उत्पन्न 
डुख, ज्षोभ, ग्लानि हर्प आदि सनोभावों की मात्र। के अनुरूप 
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होता है। ऐसे स्थलों पर भाष-प्रकाशन-शैली बहुत ही स्वासाविक 
है; वाक्य छोटे-छोटे हैँ, भाषा में सहज प्रवाह भी दै। प्राय 
अन्तद् द-प्रघान नाटफों में भाषात्मक शैल्नी फे ऐसे स्थक्ष वहुत' 
अधिक रहते हैं । 

“सेन्रापति ) देखो, उन कायरों को रोफो। उनसे कष्ट दो 
कि श्णभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल दै। जय- 
पराजय की चिता नहीं, एक घार इन दस्युओं छो पघतक्षा ऐेना 
होगा कि भारतीय लढ़ना भी जानते हैँ ।. धादतों से पानी 
धरसने की अगह वंज बरसे, खारी गजसेना छिन्न-भिन्न द्ोझाय, 
र्थी विरथी दो, रक्त के नाले घसनियों से यहें; परन्तु एक पग 
भी इृटणा पव्व तेश्वर के जिए ध्यसंभव दे | घमयुद्ध में प्राण-भिक्ता 
सांगने वाले भिखारी दम नहीं | शाह्मो उन भगोड़ों से एक धार 
जननी के स्तस्य की क्ज्जा फे लाम पर रुफने को फद्दो। कहो 
कि मसरने का क्षण एक द्वी है । जाओ |” 

इसी प्रकार की भावपूर्ण शेंछ्ली प्रसाद जी की मुख्य शैज्नी 

जिसमें कहीं-कहीं रुचि ओर विपय के कारण छुछ शन्तर 
हो गया है | इस शैली की चार मुख्य विशेषताएँ 

(१) छोटे-छोटे वाक्‍्यों-में सुन्दर प्रवाह । 

(२) स्थान-स्थान घर प्रकृति का इस प्रकार वर्णन कश्ना 
कि नग्-नारी प्रकृति फे श्रद्धा जान पढ़ते ढं ओर इसके बड़े 
प्रेमी हैं । 

- (३) शब्दों के छादा पूरा पूरा चित्र खींच देना | 

(४ ) नाव्यात्मक कथोपकथन रखना जेसे--इतने में 
ध्यान आया एस चीवदर बालिका का | 

दास्य ओर ब्यप्य--ऋद्दी-कद्दी पर प्रसादजी की रचनाओं में 
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सुन्दर व्यंग्य भी मिक्षता दे लो विशेष चुदीक्ा ओर मामिक 
न द्ोकर सरस आर मीठा हे! 

मुहावरों का भ्रयोग-प्रसादजी की भाषा में सुहावरों ऋ 
प्रयोग चहुत कम्त 8। फिर भी इनछी झोली में सुन्दर वाह 
ओर काउन की छूटा वराचर मिल्त॒तो दे 


सापाः 
प्रसादजी की जाया में संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहल्थ 
है और अन्य जापाधों के प्रचलित शब्दों का प्रयोग बहत ही 
कम हुआ दे । हाँ, जहाँ लेखछ ने साधारश जावमपवाह मेः 
अनुकूदा दी भापा लिखी है, वहां संस्कृत की चत्समता अधिक 


नहीं है | णस्ु, संक्षेप में, प्रछावुजी फी सापा मुख्यतः दो प्रा 
५ २७ 


च्ा छे--+ 

( १ ) संस्छत-पथाव--इस अक्रार की साफा विशेत स्थत्नों पर 
? भिज्नती है जहां सनोभावों छा हन्द्र चित्रित करते-रूगते 
“न्पक स्वयं मावसय हो जाता है| तहीनता फी इस अवस्था में 


क्षताद जी को स्पा तत्सम शब्रावल्ली से युक्त दे । 

(६९) व्यावहारिक भाप--खिससें अन्य झापाओं के प्रच- 
लित शब्दों का अभाव तो अवश्य है परन्त संस्कृत को प)्रचानता 
अखर दी नहीं। इस भाषा में छोटे-छोटे ब.दयों के कारण बडा 
प्रवाह झोर रस है | उदाहर ण के लिए--- | 

“गढ़ा सूख रहा हैं, साथी छूट: गए हैं, अश्य गिरपद्ा ढे--- 
इतना थका हुआ हूं इतना ।” कहते-ऋष्टते चंद व्यक्ति घ् से 
छूट गया जार उसके सामने ब्रह्मांड वृमंच लगा | आजा ने सोचा 
यह वात कहा से आई | उसने जतल्न दिया, मगजछ्त के प्रारगों 


पाबू क्षय शंथर प्रधाद | ड्६ 


नहीं-मेर पिठा फा घघ दरसे पाले झात्ततायी ।? घशणा फऐे 
इसका सम दिरक्त दो गया। 
| -- ममता” शीर्षक फटानी 
्ा था ग्मरश रखना चादिए कि बध्यपि दा्शंपितः 


विवेखना, दध्यात्मिद् स्पष्ठता घर सनोभावों की ब्यंदना के 
फार्मा प्रयद दी घर खछग्कत--शमबन्गदला।-प्रधाल था दि पय कि 
प्रमाटझ दी 4 तथापि उपस्यासों, नाइकों प्रीर कष्य मियों के 
सभी पायें या एक ही ली परिप्फृत, पर््झृत शार सुसंगठित 
भाषा में बात दारया साटड्ीय झथोएकेधन की इप्टि से छुछ 


बस्शानाहशिक लगता: । 


श्रीयुत प्रेमचंदजी 


परिचय--चबावू प्रेमचंदजी का श्रसली नाम घनपतराय था । 
इनका जन्म सन्‌ १८८० में एफ प्रतिप्ठित काथस्थ-कुक्त में हुआ 
था। आरंभ में इन्होंने उद -फारसी की शिक्षा पाई। सन्‌ १८६६ 
के लगभग इन्होंने मे टीकुलेशन पास किया ओर ये एक स्कूल में 
अध्यापक हो गए। कुछ वर्ष वाद इन्होंने वी०ए० पास कर लिया । 

उद्‌' सें सन्‌ १६०१ के लगभग दी इन्होंने लिंखना शुरू कर 
दिया था; अपने समय के ये उद्‌' के लब्ध-प्रतिए्ठ लेखक थे और 
आपकी कहानियां उदू के सश्रेष्ठ मासिक-पत्र जमाना? सें 
आदर से स्थान पाती थीं। क्णभग सन्‌ १६१४ से ये अपनी उर्दू 
कट्टानियां और उपन्यासों का रुपांतर हिंदी में करने-कराने 
गे । यों, इन्होंने हिंदी-साहित्यनक्षेत्र में पदार्पणु किया। लगसग 
२० बषे तक इन्होंने हिंदी में कष्टानियां ओर उपन्यास लिख कर 
अक्षण कीति प्राप्त की । “मर्यादा, , माधुरी” का संपादन भी 
किया। तत्पश्चात्‌ सरस्वती-प्रेस, बनारस की स्थापना करके 
“हंस! ( मासिक ) और 'जागश्णः (साप्ताहिक ) का संपादन 
किया। सिनेमा में भी ये कुछ दिन कास करने गए थे । 

साहित्य-सेवा 

(१) प्रेमचंदजी ने लगभग ४०० कहानियां दिखी हैं। 
इनकी कद्दा नियों का उपन्याखों से अधिक्त प्रचार है और उनमें 
उपन्यासों से अधिक सार्मिकता भी है जो हृदय की चुटकी लेती 
हैं। संपूर्ण जीचन की समस्त परिस्थितियों कौ मासिक घिवेचना 
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इनकी फट्टा नियों में मिक्षती है मोर शिन कहानियों में दपे-शोक, 
सुखदुःछ्य, ममता फर्तव्य आदि शिपरीत भावों का इन्द्र दै, ये 
बड़ी उध्चक्ोटि को हूँ । 

(२) द्िंदी फे, बास्तद में, यद्दी सर्व प्रथम साहित्यिक 
उपन्याप लेखक ई औीर मीलिकता की हष्टि से भी इनका बड़ा 

हस्त्र दै । इनके उपन्यास हमार साहित्य फी स्थायी संपत्तिदँ। 

(३) प्रेमचंदशी द्वी ट्विदी के ऐसे प्रथम फहानी मोर 
उपन्यास लेखक हैं जिनकी साहित्यिक 'ओ्रोर मोज्िक फ़तियों फा 
उदू, मराठी, शुजराती, जापानी, बंगला, अद्ञरेजी आदि 
भाषाओं में अ्रनुवाद ट्लो चुका है। मद तक हमने इन भाषाशरों 
की फद्दानियों ओर उपन्यासों का हिंदी में श्रनुवाद छिया था। 
कह लगते है फ्रि प्रमचंदशी ने इस ऋण को शप्मदा करने की 
ओर कदम बढाया था। 

(४) घरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी दिंदी फे लेखकों में 
हनका विशेष स्थान दै। इनके सच पात्र स्वच्छ॑ंद जीवित नर 
सारी हैँ। जान बढ़ता दे कि उनको इन्होंने वोलने-भलने-फिरने 
की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी है और जो थे फरते दूँ उसी का चित्र 
ये खींचते जाते ६ं। | 

(५) 'न्तिम बात चह्ट दै कि हमारे प्रेमचंद्जी जनता फे 
साहित्यकार हैँ | उनके प्रधान उपन्यासों और अधिकांश कह्ा- 
नियों फा विषय उन दीन-हीन, निधन निरीह कृपकों की ग्राम- 
समस्या है सिनका संबंध समान भोर राजनीति, दोनों से है । 
इन्होंने पूँजीपतियों का गुण गान न करके इन दीन-दुखियों को 
अपनाया है, इससे हमें इनकी विशाज्ष हृदयता का पता डक्‍्दो 
स्फता है । जिस दिन हमारे किसान शिक्षित होंगे उसी दिन 
प्रेमचंदणी का वास्तविक मूल्य हमें माद्दम दोगा; तभी बोस्तव 
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में उनका सम्मान द्वोगा, क्योंफि उन्हें प्रेमचंदजी डी ऊतियों में 
बह चीज मित्तेगी जो दिंदू-समाज को घुलसीक्त रामाद्रण में 
मिक्षती 8 । 
गख्य ग्रन्थ 

( के ) उपनस्यास--संदरा सदन, असाक्षम, रुगश मे, छायाफलप 
राबस, कम भू मे, गोदान । 

(सर) कहाती-सग्रह--प्र मद्भादशी, थे म-पूशिमः, प्र म-पची सी 
फ्रेम प्रसून, नवनिरधि, सप्र-सरोज् । 

( गे ) लाश्क--ऊर्वे ज्ञा, संप्राम, प्रेम की पेदी । 

चपपय 

प्रेमचंदजी ने केघल कहानियां ओर उपन्यास ही शअधिक 

लिखे हैं | अतः इनकी शैज्ञी में विशेर अन्तर नहीं हैं । 
शेली 

आरम्भ में प्रसमचंद जी उद्‌ में किखते थे झोर उद के 
प्रसिद्ध ले को में गिने जाते धे। इिंदी-क्षेत्र में आने पर उत्त पर 
उद्‌ शेल्ली छा प्रभाव: पड़ना स्वाभाविक ही था। परंतु उद शेक्ती 
के प्रभावित होने पर भी उन्‍होंने दिदी शेली की साहित्यिक' 
विशेषताओं के अपनाने का प्रयत्व किया और उसमें सफक्ष भी 
हुए। कहा जा सकता है कि भाषा.की जो विशुद्धता .और 
साहित्यिकता, मदौनता ओर गंभीरता हमें प्रसादज्ञी की 
रचनाओं में मिल्लती है, वह प्रेमचंदजी की कृतियों से झधिक 
नहीं; परंतु मनुष्य जीवन की सरत् व्यंजना करने के लिए 

होने जिस शैक्ती को अपनाया, उसमें प्रायः वही विशेषत्ताएँ 


हैं, बिन्तकं कारण कबिंदर मथितल्लीशरण जी की कविता 
ज्ञोकत्रिय है 


प्रीमुत्त प्रभचन्‍्दजी ४३ 
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तात्पय यद्द है कि उनकी शेणी में प्रायः सम्तत्र एक प्रकार 
फी सरलता है जो पाठकों का चित्त आपनी ओर आकर्षित 
कर दी लेती है। भावावेश के कारण इस गीली में विशेष सलीय सा 
ओर बत्त आ जाता है, परंतु सरलता बसी ही बौ रहती है। 
अट्ठां कोमझ भावों की व्यंजना री गई है वहां भाप मधुर ओर 
कोमल हो गई है; जहां क्रोध, आवेश अथवा किसी प्रकार की 
उम्ता आदि भाष प्रकट किए गए हें यहां शैली भौ उम्र और 
श्रोज-पृर्ण हो गई है। जदाँ तिरस्फार, अवददेलना अथवा 
अपमान-संवधी भाव स्पष्ट किए गए हैं, वहां शैल्ली में शब्दों का 
चयन इस ढंग का शित्ञता है जिससे घृणा का सांच स्पष्ड 
हो जाय । इनकी शैली का जीता-जञागता स्वकृप और उसकी 
विशेषताणों का पता इनके पात्रा के कथधोषकथन में ही देखने 
फो मिल्तता हैं| उदाहरण देख्ििए--- " 
' रानी जाहवबी के हृदय से सोफिया के प्रति स्नेह क। क्षंचार 
होता दे तव बह कहती है--- 
बेटी, तुम देवी धो, मेरी बुद्धि पर परदा पढ़ गया' था; 
मैन ठुम्ह पहचाना न था। मुझे सव मातम दे वेटी |! सब सुन 
चुको हैं । तुम्दारी आत्मा इतनी पवित्र है, यह मुझे माल्म न 
था। आह | अगर पहले से जानती । 
न-श्ग भूमि प० ७9७२ 
परब्तु जब रानी छोन्‍्करीघष आरा जाता दे वह उसी सोफिया 
इती हे-- 
में राजपूतनी हैँ, मरना भी बानती हूँ और भारना भी 
ज्ञाभती हैं। इसके पहिले कि मे तुन्हें विहयय से पत्र-व्यग्रहमर 
करते देखें में तुम्दारा गल्ला घोंट दूगी। 
+र्म भूमि 9० २४८ 


कप 


४४ माढ-भांपा के पुजारी 





इस शैली में उन्होंने अलंफारों की योजना भी की दे । 
इससे भी शैली में विशेष सजीवता जा जाती दे ) उदाइरण के 
लिए-- 
(१) गंगाजल्ञी ने उन्हें पकड़ने को द्वाथ फेलाये, पर 
वोनों हाथ फैले दी रद गये, जैसे किसी गोज्ली खाकरे गिरने 
_ बाकी चिड़िया के दोनों पंस्त खुले रह जाते हैं | 
->-सेवासदन पृ० १४ 
(२) आनंद, मद्दीनों बिता के बंधन में पड़े रदने के 
बाद आज जो छूटा तो छूठे हुए बछड़े की भांति छुला्चें मारने 
ल्गा। ' 
फरममूमि पृ० १०४७ 
वाक्य इस शैल्ली के प्रायः छोटे-छोटे हैं भो “गंभीर घाव” 
फरते हैं। एक बाक्य दूसरे से निफक्ष फर इस शैली को और भी 
गठित कर देता डै। भापा तो ऐसे स्थलों कौ, प्रचलित दोती 
द्वदीदे। ड़ 
ल्‍: हास्प और व्येग्य का पुट--सीठे व्यंग्य की पुट इनकी रच- 
नाथं में बराबर मिलती है। इनका व्यंग्य फुमी इतना चुटीका 
नहीं होता जो किसी को फष्ट पहँँचाषे, रुसमें सर्वत्र एक मिठास 
गएती दै जो मनोरंजन के साथ-साथ दगारी 'आँखें भी खोलती 
दे | हास्य भर व्यंग्य का सिश्रित पुट इस अबतरण को केसा 
पाक बना देता डे । घकील साइबर अपने खचे' में कमी करने 
ह। चिंता में हैं। परेशान दोते-होते एक विचार सूझ्ा फि घोड़े 
भमठा छफ > लत करदी जाय। इस पर उनकी खली, 
उुभट्रा व्यंग्य करती ट्रुई कष्ट ती के है) 5 


का, यह दुर की रुकी | थोड़े को रातिव दिया क्‍यों ही 


की जालिय 


वाषू राय कृष्णुदास 


परिछ्िय--आापका अन्य सन १८६२९ में एक प्रतिप्ठित 
प्रयात् वेश्य के यहाँ हुआ था। इनके पिता सारतेन्दु बायू 
हरिखन्द्र के माई--बलकी चुआ फे पुत्न--थे। जब यह केबल 
१३ वर्ष फ्रेघे तभी इनके पिता स्वर्गासी हो गए थे। साहित्य- 
सेवा करने योग्य साधित्य प्रतिभा का परिचय इन्होंने, अपनी 
चाल्यादस्था से ही दे दिया धा। त्ीवप की पअवस्था में इन्होंने 
फद्िता करनी आरंभ करदी थी। पन्द्रह्न वर्य की छोटी झचरथा 
में इन्होंने “दुलारे रामचन्द्र” नासक एक उपन्यास क्षिखना 
आरम्भ किया, जो पूरा न हो सक्ता। कवानद-रवींद्र की 
“गीतांजल्नि” के प्रकाशन के उपरांत इन्होंने उसी €ंग की पढक् 
स्वृतन्त्र गठ्मकृत्ति “घाधघना” नाम से लिखी | कविताओं ओऔर 
गयद-धीतों के अतिरिक्त सन्‌ १६१७ से आपने कहा लियाँ लिखने 
की ओर ध्यान दिया है। इस क्षत्र सें सी वेंगाल का अभाव 


स्पप्ट ६ | 
हिंदी-छेवा 


(१) राय साहव छा ज्षत्र वास्तव में साहित्य ने होकर 
भारतीय कछा दै | वे कत्ना कोविद हैं और इस क्षेत्र में दिंदी 
सांहित्यसेवियों सें अद्वितीय हैँ। जपने इस क्षेत्र में भारतीय 

क्षा की रक्ता छा स्तुत्य प्रयत्न उन्होंने किया है। 

(४ ) गठ्य-छाव्य ओर कट्दानौ-लेखछ की दृष्टि से भौ 
कपफा नास दे शादर से लिया जाता है। 


श्द ' सातु-साषा के पुजारी 
किस मम कर और व लक आस 
मुख्य ग्र थ 

( क ) गद्य गीत-संग्रद--साधना, छायापथ ओर प्रचाल। 

( ख ) फधिता--भ्जुक” ( संग्रह ) 

(ग ) कहानी-संग्रह--अनाख्या; सुधांशु । 

' विषय 

हम ऊपर कह चुके ४ कि एक ओर तो इनकी रचनाएँ भादा- 
त्मक हैं ओर दूसरी ओर इनकी रुचि कछाकी ओर भुक्ी हुई हे। 
इसी से यद्यपि इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक सभी प्रकार के 
कथानक लेछर अपनी कटानियाँ लिखी हैँ तथापि उनमें छूथा 
फो--और उतनी ही कथा फो--छपनाया है जिससे कथानक 
मा भाव-स्पष्टतया और रस के पद्रेंक में सहायक 

सके । 





४३४८ ५७३५ध रस रस बमन्‍तधकलाक तल ढ 5 धन्‍ज, 


>> 
शत्ी 
राय साहब ने प्रायः एक ही शैक्षी में अपनी कद्दा नियाँ और 
गय्यछाव्य लिखे हूँ। वस्तुतः उनकी कद्दानियां गय-क्राज्य का-सा 
आनंद देती हं। याक्य इसमें छोटे-छोटे हैँ तथा शब्दों में संकेत 
मात्र किया दे । स्थान-स्थास पर यह पदायली भाव की सरलता « 
फे अनुरूप मधुर होगई दे। जान पढ़ता है, कवि शिशु-सा भोज़ा 
बनकर प्रकृति के प्रांगण में घृम-बूस कर एक-एक सनोहर श्स्तु 
फी और चकित भाव देख कर कथा-रहस्व जानने फी जिज्ञासा 
फ्र रहा है। 
परन्तु उनकी कृतियों में सत्र ऐसी सरक्षत्ता नहीं दिखाई 
देती इनके कथन का चमत्कार-पूरए*ढेंग भौर दे जिसमें वे एफ 
घात को सीचे-साथे दंग से न कह फर झालंकारिफ रूप देते है। 
“स्ार्यक्रादा छा समद था? नदछदट कर वे कद्ते हैं दिनमणि 


घायू राय ऋष्छुदास ४७ 





आल 


अपने करों से स्निग्य रपोलों को छाखों र॒त्मों ये आभूषित कर 
रह्दा था।? (छायापथ पू० ४० ) इसी भांति, “ऋनश॥3 संध्या 
हुईं और सूर्य उससे सानुराग विदा हुए।” के हाथ ये यह भी 
फहते है, “प्रतीची ते स्वर्ण और न्ीतिमा के धूप-छाँद का 
उत्तरीय औओढा ।” ( छायापध पु० ४०)। 

उनकी शेज्षी कौ दो मुख्य पिशेषताएँद्दै--- ह 

(१) भक्तंकारों का इस सु-दर ढंग से अयोग करना जिससे 
भाषों से विशदता और स्पष्टता तो अवश्य आ जाय, प॑रन्तु 
दुरुहता या क्लिष्टता न आने पाघे। दो-एक उदाइरण दे खिए--- 

१-खेतिहर झपने आमोद में सग्न ये--घरे इंरित तन 
वलि-पसु जेसे। “सुधांशु” | ' ह 

२--सहारानी उसी शक्ल में घड़थड़ाती हुई राजसभा में 
उतर आई--पहाड़ी प्रवाह के वेग में दौड़ने बाली शिक्षा की 
तरह --सुघांशु । 

'( २) दूसरी विशेषता दे “प्रखादज्ी” छी तरह भावोद्वेग 
में वाक्य विन्यास सें उद्धट फेर कर देना। शभागः ऐसा करने से 
वाक्य प्रसावोत्पादक शो जाते है--.. 

१--उत्कट इच्छा होती है घहां चक्षने फी । 
' इ--यों वह अनन्तविभूति दिखलाता है, पर रद्दता है 
यह ज्यों छा त्यों निकिति। 
मसाषा 
उनकी भाषा शुद्ध ओर प्रशलित हिंदी ही मानी जानी . 
चाहिए जिसमें उद्‌ फे व्यवहारिक शब्दों का बहिष्कार नहीं 
किया गया दै और न संस्कृत का अस्वासाबिक पक्तपात 


शरद सातु-भांषा के पुन्नारी 

ही “हम साया”, “तांज्जुब”, “क्ष्शा”, “इसिल्ा”, “खैर”, 
/दुरस्त” “जुरा-जुरा”, आदि उद्‌ के शब्द तो छनकी भाषा सें 
एक तरफ़ मिक्षते हैं घ्यैर दूसरी तरफ-"ढकोसला” “अताबत!? 
आदि प्रांतीय कौर ग्रामीण शऊ्दों, का प्रयोग भी किया दै। 
परन्तु इसका यह तात्पये लंद्दी कि राय साहब झदू' को जासानी 
से अपनाना चाहते हैँ । बहीं उन्‍होंने तो उदू मुद्दावरों को भी 
हिंदी रूप देने झा प्रयन्त किया हैं। यथा “दिल्ल का छोटा है, 
के स्थान पर “हृदय से छघुता है” इस पग्रयत्त का प्रधान झारण 
उनकी रुचि द्वी है। 


चन्द्रधर शर्मा शुलेरी 


परिच्य--आपका जन्म संदत्‌ १८४० तथा स्वगंबास 
८६८ में हुआ। आप भाषा-शास्त्र तथा पंडित थे । 


हिंदी-सेवा 
आपने बथ्चपि कहानियां प्रायः तीन ही खिक्षी हैं--फिन्तु 
फह्ाानी-साहित्य में: उनका लिजी स्थान दे। आपका कहानी- 
संग्रह प्रकाशित भी दो चुका है । 
विपय 
आपके प्रायः सामाजिक पिपयों, समाज सुधार तथा इति- 
हाप्त आदि पर छिखा है अधिफ गम्भीर विपयों, जैसे साहित्यिक 
आक्ोचसा एवं सापा-विज्ञान आदि पर चह्दी । 
ह शैली 
.. आपकी शीक्ौ इपप्ट, सरल और व्ययहारिक दै। वाक्य 
विन्यास सुगठित; मुद्रांवरेदार, आकर्षक और उयंग्यपूर्ण है। 
शैज्षी में दत्ाचलापन और रोचकता है। एउद्‌' शब्दों एवं पदा- 
बली तथा अ'गरेजी शब्दों का व्यवहार विषय को रोचक तथा 
ब्ोधगन्य करने के किये बन्न तत्र दिया गया है वद्यति इससे 
कही कहीं क्लिप्टता आ गई है। संस्कृत भाषा की छाप उनके - 
गंभीर लेखों में स्पस्ट हे | पा 


हि भाषा 
आपकी भागा ग्रोंढ़ परिसाजित तथा साहित्यिक दे। 


घ० सातू-भाषा के पुजारी 


हल ज 5 लकट 5 अल फ>सट+ 2 नल जज जा मा 
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वाक्य बिन्‍यास का संगठन बढ़ा शाक्षी ओर घमत्कारपूर्ण हे। 
कहीं कहीं प्रान्तिकता का प्रभाव उनके क्रिया-शब्दों पर पढ़ा है। 

० जे रे रु रे 
इससे पंडिताऊपण मशकता दे जेसे “फरंगे, रहें, कहलावते हैं, 
आदि शब्दों के व्यवद्यारिक स्वरूपों याक्‍्यों के सामूहिझ विन्यास 
तथा भाव व्यंजना के उपयोग में भी उनके संस्क्ृत-ज्ञान की स्पष्ट 
छाप दिखाई देती दे | विशेष कर उनके आल्ोचनात्मक एवं 
साहित्यिक और गंभीर ल्ेश्रों में अन्यथा प्रायः छोटे छोटे प्रभावो 
त्पादक वाक्यों के प्रयोग विनोदपूर्ण एबं व्यंग से भंरी-पुरी 
शैली शी मुहावरों की क़ड़ियां ऐसी गूँथ कर तथा कहीं छहीं 
मिश्रित भाषा का प्रयोग करके आपने अपनी शैली को श्रत्यन्त 
रोचफ ओर -सार्सिक थना दिया है विजशेप कर अपने समाजिक 
लेखों एवं कद्दानियां की भाषा शैली फा । 


पंडित चतुरसेन शास्त्री 


परिचय--आपका जन्म संवंत्‌ १६४८ में हुआ। आप 
दिल्ली के साहित्यिक्रों में अग्रगण्य हैं। 


अमर अभिज्ञापा 
प्रंथ--अमर अभिल्ञापा, हृदय की प्यास, हृदय की परख 
( उपन्यास ), फत्तत, रज़कण ( कह्ानी-संग्रद्द ), ओर अन्तस्तत् 
आपके प्रसिद्ध ग्न्थ हैं। 


विपय 
आप एन प्रसिद्ध उपन्यासफार तथा कहानी लेखक हैं। 
आपने गद्य-काञ्य भी लिखा द्वै। कई पन्न पत्रिकाझों का 
संपादन भी आपने किया दहै। 


भापा तथा शेली 


आपकी रचनाओं की भाषा में स्वाभाविकता, सरलता 

ओर चल्षताऊपन है, इस कारण अनेक चरित्र-चित्रण में अधिक 
सलीवता ञआआा गई दै। कथोपकथन सुन्दर है| रचनाओं में घट- 
'नाओं के क्रम में अस्वाधाबिकता कहीं नहीं दै। आवले मधुर - 
एंव तद्भव शब्दों का प्रयोग फरक्ते नित्य प्रति -कौ परिचित 
भाषा पाठकों के सामने रखी है । मुहावरों फा प्रयोग इस खूथी 
से किया गया दे कि भाषा प्रवाह युक्त शक्तिशाली और सुन्दर 
हो गई है | आपछी भाषा एंव शैज्षी की सब विशेषता व्यहारि- 
कता और अक्षत्रिमता दे तथा वैयक्तिता की गहरी छाप। भाद 


प्र सात भाषा के पुआरों 

व्यंजना में आपने पूरी सफलता प्राप्त डी है घोर यदी कारण 
'ऐै फिविरामादि चिन्दों फी अधिकता यापकी रचना में दे 

विभक्तियों को सी आपने यत्र तन्न छोड दिया दे जेसे 

जो राह चढ़ते रास्ते पड़ी (रास्ते में पढ़ी) परहु पर 

चलाओं। कहीं रददी प्रान्तिकता आपके शबक्‍द-व्यबहार में दिख 

देती दे जेसे पभिड़-तलितेया आादि। हे 

चाक्य विन्यास संगठित है। कहीं कहीं दाटकीय फथोप- 
कथन की भांति वाक्य-विन्यास में उल्नट फेर किया गया दे। 
»प हिंदी-कद्दानी-लेखकों भें अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। 


| नमिए_. 


कबीरदास 


तारा के तालाब में बहता हुवा एक बालक ' 
पाया काना कि विधवा त्राह्मणी ने अपने नथ- 
जात शिशु को समाज के डर से वद्दा दिया था। यद्दी कबीर 
ये। नीरू और नीमा इनके माता पिता थे। इनके संस्कार भी 
यवनों के ही अनुसार हुए । स्थामी रामानन्द फे यह शिष्य थे। 
अतः हम इनमें द्विन्दू योर इस्लाम ससिश्रित पाते हैं। सूफी 
संतों का भौ सत्संग इन्होंने किया और इसी से इनके त्रह्म में 
हिन्दुओं के ज्ञान-माग॑ और सूफियो के उपासना और प्रेम फा 
मेक्ष है । इनके काव्य में कद्दी तो अव्यक्त निभुण ईश्वर को 
ओर संकेत दे और कहीं सगुण ईश्वर की सत्कक है। अवतारों 
का.भी यत्र तत्र वर्णन है। किंतु उनके राम दशरथ के पुत्र न 
द्ोकर निराकार परज्क्म हैँ। इनका नाम चाहे राम रक्‍्खा जाये 
सा रहीम । पढ़े ल्िखि भी यड् बिशेप न थे। किंतु ईश्वर-प्रदत्त 
प्रतिभा और सत्संग इन्हें प्राप्त था। इसी से इन्हें समाज का 
कौर दिंन्दू तथा मुसलमान धर्मो का ज्ञान था | इन सब के विषय 
में आपकी फविता में संकेत दै। 


भाषा झोर छंद--खढ़ी वोकी, फारसी ओर जजभाषा 
मिश्रित है। इनकी भाषा सधुक्कड़ो छकदृक्षा सकती दै। कहीं-कहीं 
अबपी ओर बिद्दारी का मेक्त है | भाषा इनकी साहित्यक भले दी 
न कहस्षाए परंतु उसमें इतनी सत्यता, सादगी और स्वाभावि- 
कता है कि इनकी कव्िता्ों का फाठकों पर बढ़ा प्रभाव पदुता 
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है क्रपश्र'श शब्दों का भी प्रयोग इन्होने किया है। शब्द तोड़े 
मरोढ़े गये हैं। व्याफरण संचंघी त्रुटियाँ भी एूँ। स्पष्टवक्ता ये 
बड़े जबरद्रत थे | इनकी अक्खढ़ता इनफ़ी भापा में कह्दी-कहीं 
मिलती है । इन्होंने साखियाँ और पद लिखे हैं। मात्राओं की 
कीवेशी भरी इनकी कविताओं में दे। 


+"... विशेष, शेल्ली तथा आलोचना 
आपने मुक्तक-काव्य लिखा दे ओर गीति-काव्य भी | यह्‌ 
सुँ फट और कड़े समालोच्चक थे | यदि यह हिंदुओं को फ़टका- 
रते थे कि “कंठी बाँचे हरि मित्ते संदा बाँघे कु दा? | तो मुसल- 
मानों को भी बाँग देने पर, “क्या बहरा भया खुदाय” कह 
कर फटकारते थे। इन्होंने घ॒र्म फे भ्त्येक अ'ग पर समालोचना- 
त्मक दृष्टि डालौ दे । भाषा और, छुन्द-संबंधी दोप छोते हुए भी 
इनके भावुक हृदय में अनुभूति ओर छल्पना सिश्रित है। 
यह एक धर्म-प्रचारक खोर .समाज-सुधारक थे। इनका फवि 
इनके सुधार८ के आगे समान रूप से चलता है। यह्व बढ़े 
स्पष्टयादी थे। अंघ-बिश्षासों पर इन्होंने कड़ी बोछार की है। 
तीर्धाटन, मूत्तिपूजा आदि-का इन्होने घिरोघ किषा है एफेश्यर- 
पघाद की मलक भी इनमें हमें मिलती है। ज्ञानियों की शुष्कता 
-का प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ा है। शधिकतर इनकी. कविता 
दाश निक भाव से पूर्ण पद्य सात्र कहल्ला सकती दै। बड़े-बढ़े शब्दों 
में कठिन आध्यात्मिक बातें कही गई हैं. जिससे झपढ़ लोगों पर 
प्रभाव पड़ श्रकता दे । 
» ह 
छसी परत्रह्म की जिज्ञासा रहस्यवाद को जन्म देती है । 
. कघीर ने ईश्वर को पति रूप में देखा दे । वे कहते हैं;--"कहैं 
कथीर हम प्याह घले हूँ पुरुष एक अधिनाशी”। वियोग का 
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दुःख संयोग की इच्छा और प्रतीक्षा, आकुलता, व्याकुलता और 
ईश्वर का काल्पनिक सात्षात्कार दोने पर उसकी महत्ता 
का आभास, प्रेम में भय, रूठना, मनाना, ढिठाई, दिल 
की वेचेनी, धड़कन आदि रहस्यवादियों, की अभ्यंतर 

अपस्याएँ हूँ | ; हैं 
ईश्वर कहता दै--“सोको कहा ढूँढे वंदे में तो तेरे पास में, 
ना में देवता ना में ससजिद ना कावे केज्ञास्र में”। 


काक्त-फबीर सक्तिदाज्ष सें हुए दे। संत कपियों में थे 
स्ब श्रेष्ठ दे ोर हिंदी-सा हिंत्व में इनका ऊँचा स्थान है | 





जीत... 


स्रदास 
(रचनाकाल सं० १६००-२० ) 
किधों सूर फी सर ह्वग्यो, 
किघों सूर की पीर। 
किधों सूर को पद लग्यो, 
* बेध्यो सकज् शरीर॥ 

' कबीर आदि संत-कवियों की निशु ण बानी जनता ने 
सुनी तो अवश्य, परन्तु ढससे वह संतुछठ नहीं हुईं। इसी प्रकार 
सूफी कबियों की प्रेस-गाभाओं से भी इसका सनोरंजन तो 
अवश्य हुआ, परन्तु उसे संतोष .नहीं। इसका प्रधान कारण 
यह था कि वह भबने चिरपरिचित राम भोर कृष्ण को छोड 
कर न तो ज्ञान फौ बातें ही सुनना 'बाहती थी और न प्रेम फी 
पीर से व्याकुल होना ही। बहुत समय त्तक वह अपने इन 
आराध्य देवों से बिछुड़ो रद्दी; फवि-जन उसे इधर-उघर की 
भाँकियां दिखा कर लुभाने का प्रयत्न करते रहे। वंह उनके 
बताए हुए पथ पर कुछ दूर चल्षती तो जरूर; पर जब देखती 
कि यह उसका पू् परिचित पथ नहीं है, तब "हों? 
कह करके ज्ञोड पड़ती। हाँ जब उसे कृष्ण भक्ति-शाखा 
के कवियों की ऋृतियों में अपना प्यारा ऋष्ण और शाम भक्ति 
शाखा के कवियों के अन्धों में अपना प्रिय राम सिल गया तथ 
उसे ऐसी द्वी प्रसन्नता हुई जैसी इमें बहुत दिन के बिछड़े प्रिय- 
जनों को पाकर द्वोती है। सूर ओर तुलसी की प्रसिद्धि और 
उनके ग्रन्थों के प्रचार का यही प्रधान कारण दै। 


सूरदास श् 





परिचय--सूरदास का रचना-फाल पहले झाता दै | इनका 
जन्म सन्‌ १४८३ के कगभग आगरा और सथुरा के बीच रुनकता 
नामक गाँव में हुआ था | कुछ ज्ञोग इनका क्षन्‍्म स्थान दिल्‍्की 
के निकट साष्ी ग्राम मानते हैं | इनके पित्ता का नाम रामदास 
वताया जाता है | चौरासी बैप्णवों द्री वार्ता! और “मक्तमालः 
नामक ग्रथों के आधार पर तो ये साररबत त्राह्मयण थे, पर कुछ 
लोग इन्हें चंद परदाई का वंशज मानते हैं | इनके अंधे होने के 
विपय में भी ऐसे द्वी दो विरोधी मत हैं; एक दक्ष इन्हें जन्मांघ 
मानते है और दूसरे का कहना है फि इन्होने श्रगार रस तथा 
रूप-रंग 'भादि का इतना सूद्म और सुन्दर वर्णन किया दै जैसा 
कोई जन्मांघ कवि नहीं कर सकता यद्यपि, यद्द संभव दे कि 
अवस्था पाकर ही ये दाँते या मितञटन जैसे विश्व-प्रसिद्ध कवियों 
की भाँति अंधे हो गए हों । ये बल्लभाचाये के शिष्य थे और 
उन्ही की आज्ञा से अपने आराध्यदेव श्रीकृष्ण का भनन करने 
के लिए पदो की रचना किया करते थे | यद्द भी हो सकता है 
कि इनके ' नेत्र-विद्दीन दो जाने पर चित्त की एकाग्रता के लिए 
अवसर मिलने के कारण उनकी कल्पना-शक्ति को भी उत्तेजना 
मिली” हो और गुरु ने इनकी प्रतिभा देख कर जीवन-मिर्वादद 
के लिए उक्त साधन बता दिया दो । 

ग्र थ-परिचय 

कह्दा जाता है सूरदास ने ऋष्ण संबंधी सवा लाख पद्‌ 
बनाए थे जिनका रुप्रह (१) सूरसागर (२) सूरसारायली (३) 
साहित्यत्ञहरी नामक तीन ग्र'धों में किया गया था| परंतु अब 
तक जितसे पद हमें मित्न सके हैं उनकी संख्या छः हजार से 
अधिक नहीं है | यद् संख्या भी बहुत बढ़ी डे और “उसके 


छ मात-भाषा के पुश्नारी 
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रचियता को सरस्वती छा वरद महा कयि सिद्ध कराने के लिए 

पर्याप्त है।” ऊपर फे ग्र'थों में दुसरा तो प्रथम फा संक्षिप्त 
स्करण दे जैसा माम से रपप्ट ही दे और तोसरा उन दृष्टकूदों 
का संग्रह हे। 

“सुग्सागर” कवि फा सभसे प्रसिद्ध प्रथ दे जिसमें कृप्ण 
फी वाल-लीदा, मथ॒रा-प्रवास, मोपी-विरह, उद्धव॑-गोपी-संवा 
रादि का विंपद वण न मिलता 8। इसकी रचना भागवत को 
कथाओं फे आधार पर, उसी फ्रे फ्मानुसार छी गई है ओर 
प्रत्येक सफन्ध में प्रायः उतनी ही कथा रकक्‍खी गई है जितनी 
भागवत में मिलती है। परन्तु यह भी सत्य दे कि सूरलागर फे 
सभी पद भ्रागएत फे आधार पर पद्दी बने हें। इसका प्रमाण 
यह है कि भागवत में तो कही राघा का जाम भी नहीं मिलता 
पर सूरसागर का अन्तिसांश राघा सम्बन्धी पदों से भरा पड़ा दै। 


वय है 

“खागर के प्रारम्स से क्ृष्णु-जन्स की कथा है। गोछुक्ष 
से प्रत पहुँचकर कृष्ण बाल्यावरथा से पदारपण करते हैं। इसके 
पत्चात्‌ शैशवाबस्था आती बे | इन दोनों अवस्थाओं की कृष्ण ' 
सीक्षा सूरदास ने बड़े सुन्दर घ्रोर मधुर ढंग से ल्िछी है घालक 
कृष्ण माँ का दृध पीता है, रोदी के लिए हुठ झरता है परन्तु 
माता बहला-फुसला कर उसे दूध ही पिलाती है, रोटी नहीं देती 
बालफ जब खेल अथणा सा रहा हे तब उसकी भोली-भाज़ी 
सुन्दर बगोड़ाएँ अथवा शृति देख कर माता शझगिसाषा करती 
कथ यह बहा होगा, कब इसफे छोटे-छोटे दांत मिकतेंगे, कच 
यह घर भर में घुटुओं चलेगा, कब देहक्ली के वाहर ज्ञायगा | 
पाक्षक कृष्ण जब खड़ा होने श्गा, अपने हाथ से साखप खाने 


सूरदास श्द 
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शगा, तब साता छिप कर देखती द्वे रि घालफ अपने नन्हे नन्‍ोे 
द्वाथों से अपने प्रतिदिंच को माशन खिला रहा है, कभी उसे 
देख कर ,मांचने क्षमता है। इसी प्रकार उसके दठ का भो 
सरल झोर स्वभाविझ वर्णन दे कुछ ओर बढ़े होकर छृष्ण गेयां 
चराते. जाते श्रौर सखाओं के साथ खेल्ल में हारते और रूठते 
हैं, मासन चोरी करने जाते झोर फएकड़े जाने पर अपनी सफाई 
देते ६ं। इन सभी बातों का' धत्यंत सूक्ष्म छोर स्वभादिक 
वर्णन सूर सागर के प्रार्च से मित्तता दे । 
| अंतिमांश का प्रमुख विषय गोपी-विरह दे। छप्ण जिन 
गापौझाओं फे साथ शेशाबस्था में खेला करते थे, जिनके साथ 
नाचते-गाते थे, उन्हीं को रोते-क्रपत छोड़कर मधुरा क्षाने को 
विदश दोते है। गोपिक्राएँ उनके दियोग-जन्य दुख से व्यधित 
हो वेदनां के गीत गाती हूँ । कृष्ण उद्धव को उन्हें समकाने 
भेजते दे, परन्शु मोपिये को उसके कनोपदेश से संत्तोप नहीं 
होता। उद्धव का पहले तो वे आदर करती'/हैं परन्तु बाद में 
कंभी उनकी हँसी उड़ाती हं, कभी भाराल दोरूर उनसे लोट 
लाने को कहती दूँ । उद्धव-गोपी-संवाद “अ्रमरगीत” के नाम 
से प्रसिद्ध दे, क्योंकि शोपियो ने उेड्ध॑व॑ नै लितनौ चातें कहीं वे 
अमर को' संवोधन करके कहीं थीं। सूरदास छौ यह रचना 
दिन्दी-साहित्य की प्यनूठी भौज दे । 


आापा 
सूरदास ने त्रज की चलती भाषा में कविता की दै । यत्र- 
; सत्र; मुहावरों. ओर, कट्टाबतों का भी सुन्दर प्रयोग [मित्ञता दै । 
प्रोढ़ता की दृष्टि से सूर की भापा प्रथम साद्वित्यिक रजना होते 
-हुए भी .परिसाजित और आंजज्ञ ढे। उसमें मधुरता,भी,मर्याप्र 


६० माठ-भाषा के पुजारी 
मात्रा में है और फोसक्षता भी । “सादित्य-लद्दरी” के कूट पदों 
को छोड़ कर सूर की भाषा में प्रसाद गुण दौ प्रायः सर्वत्र प्रधान 
है। एक अलोचक के शब्दों में, सूर की भाषा मानस से सरतत 
कबीर को 'अहण झोर दुरूद भाषा से मधुर भोर शीघ्र समझ 
में आने वालौ दै। उसमें भाव तुलसी फे समास भोर माशुये 
विद्यापति के समान है | 
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के 
श्ष्ली 

सूरदास की समस्त रचना पदों में है। पूल भावनाओं 
को लेकर स्चे गए ये पद गेय ड्वे ॥ समस्त पदों के संग्रह, 
सूरसागर को देखकर कहना पड़ता दै कि शायद दी सूरदास ने 
कोइ ऐसी राग-राणिनी छोड़ी दो, जिसका उदाहरण उसमें न 
मिल जाय । अतः हम सुरसागर को गीत-काव्य का नाम दे 
सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गीत-काउय 
के सभी आवश्यक तत्वों का इसमें सुन्दर समावेश है। साधा- 
रणतः गीत-काव्य की रचसा संबद्ध कथा को नहीं, उसके 
मनोइर और हृदय-सपर्शी स्थलों को ल्लेकर को जाती है। सूर- 
सागर में भी हम देखते दें कि कृष्ण चरित्र के अत्यन्त रमणीक 
प्रसंगों फा द्वी विशेष वर्णन किया गया द्ै। उसका प्रत्येक पद 
पूर्ण दे, छोर रसमें इमें कबि की अंतरात्मा फे स्पष्ट दर्शन होते 

हं। छेदय के स्वभाविक्र मर्नॉभावों--वात्सल्यश्रेम विर्‌ 
वेदना आदि--से भोतप्रोत प्रत्येक पद पाठक को मुग्ध कर के 
ड्लै। सर की शैज्ञी में यह दोष बताया ज्ञाता दहैकिएक हद 

भाव अनेक पदों में झा गया है। इमारी सम्मति में विधिन्न 
भावनाझं को प्रयाइ-पूर्ण व्यंजना फ्े कारण | हर 
अनेक आदक्तियाँ होने मे श  को 
"ने पर भी पदों में शिमित्ञता नहीं झातने 





सूरदास ६१ 
पाई ै। कष्ट सफते हूँ कि प्रत्येक लीला फे छोटे-पड़े अनेक 
चित्र भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से खींचे गए हैं 


अपने अनेक पदों की प्रथम पंक्ति सूरदास ने छक्की सामिक 
ओर भावपूर्ण रक्खी है और आगे की पंक्तियों में प्रथम पंक्ति 
की अनूठी उक्ति का ही उत्तरोत्तर विकास किया दे। ऐसे छुछ 
पद बढ़े सुन्दर हैं। कुछ पदों में शिथिक्षता भी है, पर नामसात्र 
को! 
सूग्सागर के पदों में काव्य की अन्य बिशेषताओं के साथ 
साथ पघलंछार भी स्गाभाषिर ओर सुन्दर हैं। प्रायः रूपक, 
उपमा ओर उस्मेक्षा, अलंकारों के वरणणनों में सूर को विशेष 
सफछता मिलती है। हाँ इनका बाहुलय छहींकदीं खटकता 
भी द्दे। कै 
विशेषताएँ 
सूर का काव्य उत्तम गुणों से विभूषित दै। छंसमें फ़ष्ण 
की बाल-लौक्षाओं ओर याल-चापल्य जो लेकर वात्सल्य का जैसा 
सुन्दर वर्णन किया गया दै उसी प्रकार युवा कृष्ण और युवती 
गोपिकाओं के प्रेम को लेकर ऋगार 'रस का। इस सम्बन्ध 
में सपसे मदत्व की बात यदद हे कि गोपियो का प्रेस अत्यन्त 
स्वाभाविक है भौर “हरिराई को प्रेम कहो सब्धि केसे छूटे” की 
समस्या हमारे सामने रखता द्वै। अपने श्ृगारिक प्रेम से 
ओत प्रोत वर्णन में ये प्रेम का कोना-कोना कॉक आए हैं; फोई 
वृत्ति, कोई भावना, कोई स्थिति ऐक्की नहीं बची झिसका उन्होंने 
सूच््मातिसूक्ष्म वर्णन च किया हो | दूसरे शब्दों में, बाक्ष प्रकृत्ति | 
- और विरइ-सम्बन्धी झ्लितनी भी अंतदंशाएँ छ्लो सकें हैं और 
जितना ढंग से- उन विविध स्थितियों और दशाझ्मों का हिंदी- 


छर्‌ माठ भाषा के पुजारी 





साहित्य में वर्णन हुआ दे वे किसी न किसी रूप में सूर के 
काव्य में अवश्य वर्तमान है। वालक ऋष्ण की बाल लीलाएँ 
देख कर माता-पिता हो नहीं अग्गोस-पड़ोस फे ख्री-पुरुष का 
मुग्ध होना छोर फिर उसी के वियोग में माता-पिता, सखी 
सखा और सगेसंबंधियों के साथ साथ परिजनों ओर पुरननों 
का दुखो होना कितना स्थाभाविक ओर सत्य है ! क्रष्ण के 
धियोग में गोपियों फे ये कथनः-- 


(१) सदनगुपाल विना या तन की सबे घात बदली | 
(२) निस दिन बरसत नेन हसारे | 
(३ ) अऑँखियाँ हरि दरसन की प्यासी । 


किसने मामिक हैं ! उनका “अमर-गीत” इस प्रकार की 
करुण उक्तियों से भरा पढ़ा दे। उसके विरह-वेदना जो 
प्रमातिरेक्ष-सम्बन्धी पद तो बड़ी छच्च कोटि के हैं | 


सूर के विनय-धम्बन्धी पद भी बढ़े सुन्दर हैं। सरलता 
झोर स्पष्टता उनके प्रधान गुण हैं। “भरोसो दृढ़ इत चरनन 
फेरो” “मेरो मन अनत कहाँ सुस्त पावे? जैसे पद भक्तों के 
हृदय का स्वेस्व ही हैं। सूरदास के कुछ पदों से आत्तोचकों 
की घारणा हुई कि ये निगुण ईश्वर के घिरोधी थे। परन्तु 
यद्द फधन अशुद्ध है। निगु ण्‌ णथवा निराकर परमात्मा पर 
दे अविश्यास तो नहीं करते थे, पर गान उन्होंने सगुण ही का 
किया दै। इसके किए दस उन्हें दोष क्यों दें ? अपनी-अपनी 
रुचि है। साधारण जनता के लिए निगुण उपासना को 
अगम समम कर ही उन्होंने सगुणोपाश्चना झो प्रधानता दी दै। 
हम तो इसे ठीफ दी सममते हैं । ' 


'... सूरक्स ६३ 





न झालोचना 

: सर की कब्िता से साहित्यिकों फो लितना आनन्द हुआ 
है, भक्तों छो भी उत्तना ही सद्दारा मिला दे। दोनों दृष्टियों से 
उसका आज़ प्रचार है और दिन-दिव बढ़ता ही जाता दै। परन्तु 
सूर-सागर के साहित्यिक गुणों के कारण इम उस पर बिशेष 
गर्म करते. हैं। हृदय की न जाने कितनी गृढ़-गम्भीर भावनाओं 
भोर इत्तियों की उसमें व्यंजना दै । सरखता, मधुरता, कोमलता 
ओर स्पप्टता उसकी प्रमुख विशेपता दै ओर भाव, वर्णन-शेज्षौ 
त्तथा भाषा के सस्यन्ध में त्तो इतना कहना ही पर्याप्त होगा द्धि 
उनके पश्चात्‌ फे अनेक फवियों ने सूरदास का छ््रसफल 
अनुकरण ऊरके ही संतोप छिया है। यह हमारे ज्षिए बढ़े गये 
झी वात दे कि सूरदास जैसा अन्यतम कबि हिन्दी में हुआ 
जिसका “भ्रमर-गीत” संसार छे सम्रश्रेष्ठ काव्य-रत्नों में गिमा 
जा कै ' 


गोस्वामी तुलसीदास 


परिस्थितिः--मुगल्ों का समय था, धर्म का पूर्ण हास हो 
रष्दा था। वाह्माडंतर या ढोंग ही घम फे नाम से प्रसिद्ध हो रहा 
था। लोग अपने प्राचीन आदशों को भूल चुके थे। मत- 
गतान्तरों के झगड़े नग्न रूप से समाज की छाती पर हो रहे 
4 । चविज्ञास-प्रियता फी साप्रा अत्याधिक यढ़ गशह थी । अत; 
समाज छी भज्ञाई के लिए किसी ऐसे पभादर्श की आवश्यकता 
थी जो नित्य प्रति फे जीवन में पय-पगण पर लोगों का साथ दे 
सके। कह सकते हैं कि इस कमी को पूरा करते के लिए द्वी 
तुनसी का अभ्युदय हुआ | 





योरपामी तुफसीदास दरछ 


मान सरोवर झौर चारों घार्मो की भी यात्रा आपने की । 
साथ साथ आप अध्ययन भी करते रहे । आप गणित, ज्योतिष, 
दर्शन, वेदांत, काव्य, और संस्कृत आदि के झाता थे) महा- 
सारी से आपकी खमत्यु हुईं। आपकी मृत्यु फे विपय में यह्द 
दोह्दा दैः-- 
'संबन सोरद सौ असी, असी गंग के तोर | 
श्रायण श्यामा तीज सनि, तुकसी तज्यो सरीर ॥7 


आपके मित्रों में टोडरमल का नाम विश्वेष उल्लेखनौय है । 
न्ददास, रहीम, सूर गंग केशव आदि से आपकी भेंट आर 
मोरा से पत्रव्ययद्दार द्वोना चताया ऋाता है। 


मुख्य ग्रन्थ 


दोहावली, फवचितावक्षी, (अज भापा ओर छप्पय, कविता 
सबया छंद) गीतावक्की (त्रज्॒भापा के पर्दों में गेय कविता) 
राम-चरित-मानस (सादित्यिक 'अवर्मी अर दोदा-चोपाई, छंद) 
विनय पत्रिका, (तज् भाषा, गेय पदों में) बरसे ,रामायण 
(तर भाषा) पावेती मंगज् ओर जानकी मंगल (ठेठ अवधी 
ओर दोद्ा-चौपाई छंद)। 


शेत्ती ओर भाषा 


तुक्ष्सी ने (१) चारणों झोर भाटों फी कथित्त एवं छुप्पय 
शेज्नी (९) विद्यापति आदि के गेय पदों वाज्ी शेज्ञी (३) 
निगुणियों, की दृद्दा (दोहा) बाज्नी शेक्नी (४) प्रेम-गाया वालों 
की दोद्दा-चौपाई वाज्ी शेल्ली अपनाई। ततकालीन प्रचक्षित 
भापाय अवबधी श्रोर श्रज थीं। आपने इन दोनों को झपनाया 
प्रत्येक भाषा फे दोनों रूपों, (ठेठ और साहित्यिक) में आपने 
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ध्ट्८ . मात-भापा फे पुजारी 





फल आज जी जय चीज कभी जी बन जन प्रचलन 





लीड ल सबने 


. कविता की है। गोर्वामीजी की सापा सुबोध दे ओर उसमें 
घारा प्रवाह है । कद्दावतों और मुहावरों का सुन्दर प्रयोग उनके 
' ग्रन्थों में किया गयाहै। भाषा परिमाजित है और विदेशी 
शब्दों को हिंदी रूप दिना गया दै । 

ह शशिप । 

छापने तत्काज्ञीन विशेष परिस्थियों और- साज्ञाजिक 
दशा पर प्रकाश डाला है और उसे समय की बुराइयों को एक 
सुधारकल्की भाँति दूर करने का सफल प्रयत्म किया है। जैसे 
शेष झोर बेष्णवों का कगड़ा तो उनके समय में एक हो रहा था 
पर निगुशियों के अनेक पंथ दूसरी ओर नित्य प्रति घनते 
जा रहे थे। जिनके कपट ओर आउडम्बर पूर्ण व्यक्ह्वार से जनता 
बहुत दुखी थी । तुलखी ने ऐसे द्ोगों का कगड़ा निब्रटाया और 
बात पर अड़े रहकर समाज को द्वानि पहुँचाने वाल्नों को बुरी 
तरद्द फटकारा। शआादर्श से गिरे हिन्दुओं का सच्चा रूप और 
मर्यादा पुरुषोत्तम रास का आदश्श पूर्ण जीवन हिंदू जनता के 
सामसे रखकर उन्होंने समाज सुधार का प्रयत्न किया । 

..... इसकी कविता में स्वाभाषिकता, सरसता, सरलता ओर 
साधुयं है। अलंकारों का संयत और उचित प्रयोग मिल्ता 
है। रूपक आपके बहुत धेप्ठ बन पढ़े हैं। इनमें भाव विशद 
ओर कल्पना भी छँची है । । 

प्रकृति के सुन्दर चित्र भी इन्होंने खींचे हेँ; किन्तु जद्दाँ पर 
प्रकृति-वर्णंन के साथ यहां उपदेश की मकड़ी कगा देते हैं. वहां 
कुछ खल जाता है। हां ऐसे स्थलों का नेतिक मह्त्व बहुत दहै। 
उपमायें भी बहुत हुई हैँ। अपने नायकों के गुण दिखाने के 
क्षिप आप कहीं फही उपनायकों की' त्रुटियां दिखाना आरम्भ 


गोस्वामी तुलसीदास  दृह 


गजल 
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छर. देते हँ। रास फे महत्व को दिखाने के लिए शावण की 
दुर्दशा इन्होंने की है। सुप्रीय भोर विभीपण के बुरे रूप को 
भी इन्होंने सुन्दर रूप दियाद्वे। वैसे ही घालि प्यादि फा रूप 
अधिक विक्ृत करके दिखाया है। किन्तु यह सब राम की 
अनन्य भक्ति भोर निजी धार्मिक सिद्धान्त को हृष्टि में रस कर 
किया गया है । 


मलिक मोहम्मद जायसी 


परिचयः--शआ्राप शेख मुह्दी डद्दोन के शिष्य थे। ञ्ञयाप जञायस 
फे निवासी थे। संबत्‌ १५६७ में शेख्शाह्‌ के समय में आपने- 
'पद्सावत”. की रचना की है। अमेठी में आपकी कन्न है। 
प्रंध:--अखराबट ओर आखिरी कल्लाम आपके झन्म ग्रन्थ । हैं 
विशेष+--धर्म, सिद्धान्त के तत्वों तथा आध्यात्मिक विषयों 
पर आपने कविता की है। लोक पक्ष ओर आध्यात्म पक्त दोनों 
मपोर की गूढ़, गंभीर ओर सरल ग्रभिव्यंजना और ष्याख्या 
फी गई दै। परमात्मा से प्रेम की पीर सर्वन्न व्यापक है। 
जायसी फी कविता ग्रन्थ पद्मावत फार सी मसनयी शैल्ली पर लिखा 
गया दे। संस्क्ृत-प्रवन्ध काव्य में जो सर्गंबद्ध पद्धति दे पंद् 
नहीं अपनाई गई ऐ। किन्तु बीर रस और शरगार रस फा 
यान भारतीय काव्य-परम्परा फे अनुसार, हुआ थे। पद्मिनी 
में ईयर कय रूपक साना गया दे। पद्िनी के सौंदर्य में ईश्वर 
के अनस्त सेंदिय के दर्शन इमें मित्षते एँ। जिस प्रकार साधक 
के माग में काम, क्रोच, लोभ, मो, साया आदि बिक्तार 
बाधक दोते £ (ईश्वर की प्राप्ति के कठिन मार्ग से), उसी का 
भाभास हमें राजा के सिंद्ष तक पहुँचने फे पद्ल्े कप्ट-सूची में 
मिशता है। सूफी मत मानने वाले प्रायः सभी संत यवम थे | 
ग्नफ़ा मत द्विंद्‌ वेदान्त और इस्क्ाम भर्म झा सम्मिभण है । 
कर ओर छुल्दः--जायखी ने वोहे-चोबाइयों में कविता 
हल्यी दे जार पदों छी चौपाई फो दो ही पदों की इन्होंने सांना 


शीत 5 
#लीर 


मकिफ मोद्वम्मद जायसी छह 


ज्ऑजजीन अिचचचऑििििि जल जिन “लटक ललड- 





ब्व्जत 








है। इनकी भाषा ठेठ अदधघी दे। दोदे-घौपाइयों में कद्दी-क्दी 
सात्राओं की कमेवेशी भी दै। भाषा में रदामाशिकता, प्रवाह 
गैर मिठास दे। अलंढारों का प्नोग भी इन्‍्द्रोंने विपय को 
सममाने फे क्षिये द्वी फिया है, अपनी योग्यता दिखाने के लिये 
नहों। इनकी फविता फी विशेषत्ञा भावों की कोमतता, 
ररत्॒ता, ऊँची कल्पना ओर छय की सद्दी अनुभूति दे । इनकी 


फरचिता रष्स्यवाद के अन्तर्गत दे । 


नरोतमदांस 


परिचयः--ये भाति के कान्यकुब्ज त्राहण थे। संबत्‌ १६११ 
के क्षमभग जाप पर्तमान ये ओर सीतापुर में रहते थे । 
“सुदामा नरित” इनका प्रसिद्ध ग्रथ बताद्मा जाता है। 
“प्र ब-चरित्र” इनका अन्य काब्य बताया चाता है। 


भाषा 
इनकी अ्ञ्ञ भाण् है। वेसबाड़े की सापा का स्पष्ट प्रभाव है। 
फह्दी शब्दों को तुक मिक्ाने के लिये तोड़ा-मरोड़ा भी गया 
भाषा सरक्ष, प्रसाद, गुण पूर्ण ओर सरस में। उद्‌ के 
दो बा भी कहीं-कट्दी प्रयोग हुशा दे मुद्दावरों और कट्दावत्तों 
प्रयोग से भापा सघीव झोर चमत्कृत हो गई दे | जैसे“ कोदों 


सा ३ एना”? “दृधि बृध मिठाती चाहइना” “क्वठा सदाय दे 
४ >त्यादि। 


कक 
*ै; 
द्दै। 


विशेष 

मगप्य फे मनोभावषों का बढ़ा सुन्दर दिग्दर्शन उन्हंनि 
गुदामा-भरित्र! में कराया दे। अल्लफार सीधे-सादे और 
स्थाभाविक हैं। कथोपकथन बहलत सन्दर है| कृष्ण एक सच्चे 
मित्र फे रूप में दिखाए गए हैं। कवि ने विविध छुंदो, विशेषकर 
झविन, दोटों और सर्वेयों में यह प्न्थ लिखा मै । इसके संबंध 
में इसना लिम्मना पयात्त 5 कि “सुद्ामा-चरित्र” बनाया है, सानो 
इड़ हा समठ यहाया द्। * 


अब्दुरहीम खानखाना 


परिच्रयः-- आप बेरामखां के पुत्र थे। जापफा जम्म 
सं० १६१३ में हुआ। युघा होकर ये बादशाह फे दरबार में झआगए 
ओर प्रसिद्ध नवरत्नों में थे। इन्होंने दिंदी दी सेशा की है। 
दानी ऐसे थे क्रिर्गंग को एफ दफा ३६ लाख रुपये दान कर 
दिये थे । संवत्त १६४६ में भाप महामंत्री चनाये गए बृद्धाचस्था 
में इनके भाग्य ने पलटा खाया ओर खुर्रम और मद्ावतखां के 
कैदी तक इन्हें रइना पढड़ा। ७२ बर्ष की आयु पाकर इमकी 
मृत्यु हुईं। ये कवियों फे ग्राश्नयदाता थे तथा साहित्य-मर्मज्त, 
प्रतिभा-शाली परोपकारी और कुशह्न राजनीतिज्ञ थे 


भआाप्रकी कविता का प्रचार पढ़े-छिखे विद्वानों में भी दे और 
मूर्ख निरक्तरों में भी; शद्दर में भी आपका आदर झरने पाले 
हैं और देद्यत में तो आपके दोहे बात-बात में लोग दृष्टांत 
में कहते हें। नीति, उपदेश झोर भक्ति पर कही हुई भाषफी 
उक्तियाँ घड़ी भावमय और प्रभाषोत्पादक हैं। आपके भावों में 
तद्दीनता डे श्रौर उनसे हिंदी भाषा, दिंदू देवताध्यों ओर भारतीय 
संस्कृति के प्रति आपका अदूह प्रेम प्रगट होता है | 


; विपय 
आपका विपय भक्ति, ज्ञान, बेराग्य, श्'गार, नीति, प्रेम, 
स्वृभाविमान, ईश्वर प्रोति और उपदेश दै। आपके दोद्दे सीधे 
देदय पर चोट करते हैं। आपके चमत्कार-पूरे और समस्पर्शी 





७४ अब्दुरहीस खानखाना 

दोहे बढ़े चुटींले हैं। आपका वरणे छंद में “नायिका वर्णन” 

बड़। सुन्दर है । | 
कुदः--आपकने मुक्तक काव्य लिखा है। दोद्ा सोरठा और 

बरवे के अतिरिक्त आपने, कवित्त, सबेया, पद, ओर संस्कृत 
(लोक भी लिखे हैं. । 





न 2७>बलती खली तत्व चस तन ललड जि चचिज जी तन चर्च तततति तन. 


भसापा 
आपके वरवे छुंद ठेठ अब्घी भापा में लिखे गए हैं जो 
धहुत्त मुन्दर घन पड़े एं। दोहे आपके शुद्ध प्रज भाषा में लिखे 
गए #। आपकी भापा सरल, सरस, प्रधाह-पूर्ण और परिमाजित 
४। भापा के ऊपर आपका पूछ प्रभाव दे । 
सादित्यिक ज्ञान और असुभव 
आप यदे उदार हृदय के घनी, प्रतिष्ठित, दानी, परोपकारी 
अर दीनबन्घु थे। यदि एक ओर धछापफो महल्षों, राजनीति, 
युद्ध और सुर्वेभव आदि का पूर्ण रूप से शान था तो दूसरी ओर 
गरीणों फे रुख-टुस का घर उनके दनिक जीवन का। आप 
ग्प्री, फारसी, हिन्दी लोर संस्कृत आदि भापाश। के पंडित 
?। दिंदी साहित्य, दिल्‍्दुओं फ्री घर्म-भावनाणों और हमारी 
पररागिक कथाओं का धान भी आपका पूर्ण रूप से था। श्लापकी 
सब्स से सुब्म भायां सझे पह्ंच भी ओर घारीक-ख्याल्ी फे किए 
तो आपडो भिनसी, सारीफ की जाय कम्त है | 


मात-भाषा के पुजारी... छ्पू 





गौण | इनकी सहायता से भाव पत्त के सुन्दर और सजी व चित्र 
खींचने में ञश्ापको सफलता मिली है । 


विशेष 
शब्दाडंघर तो आफ्में हे दी नहीं। आपकी फविता में 
रोचकता और चमत्कार है। पन्‍्य पूर्षपर्ती कवियों के भावों को 
झपना कर भी उन्हें आपने नवीन परिधान पहनाया है| उनमें 
रदौमत्द की छाप लग गई है। उन्होंने भावापदरण नहीं किया 
दै, फिन्तु उनका भाव-साचश्य सराहनीय है । 


सेनापति 


परिचय+--आपका जन्म संबत्‌ १६४६ में हुआ। आप « 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण तथा अनूपशहर के निवासी थे। आपका 
कंबित्त रस्नाकर ग्र'थ बहुत प्रसिद्ध है । 


विशेष:--आप भक्ति काक्ष में हुए हैं। आपने भो रीति 
प्रथ लिखा दै। प्रकृति वर्णन तथा प्रकृति निरीक्षण आपका 
बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा प्रकृति का बर्णंन रीति तथा भक्तिकाक के 
किसी कदिले नहीं किया है! आपने अधिकतर कवित्त सवैये 
खिखे हैं। श्लेष, यमक, ओर अनुप्रास आपके चिशेष सुन्दर हैं । 
श्राप बड़े भावुझ ओर निपुण कथि हैं। आपकी कविता 
मंस्पशिनी, बोधगम्य, सरल, सरस और भक्ति से परिपूण 
है। आपकी भाषा प्रोष्ठ, प्रांजल, सधुर और शुद्ध श्रज भाषा 
है। भाषा पर झ्मापका पूरा अधिकार है और वह चसत्कार-पूर्ण 
तथा श्रत्रिमता से दूर है। अलंकारों के लाने सें आप बहुत चतुर 
है किन्तु उसमें कहीं सी भद्दापन नहीं शा पाया है । 


महांकवि केशव दास 


परिचय--आप का जन्म संदेत्‌ १६१८ आर मृत्यु १६७४ के 
कगभय हुईं। आप सनाह्य त्रा्ण थे। ओोरछा फे इन्द्रशीतसिदद 
फी सभा में आपका बहुत मान था। शआप रीति प्रन्थ शिखने 
बाहों में अ्रप्रगण्य एूँ। काव्य फे सभो धंद्ठों झा सम्यक निरूपण 
आपने फिया ह। शाल््रीय पद्धति से साहित्व-अन्ध लिखने का 
श्रेय आप ही फो है । 


प्रत्य--क्रधि-प्रिया, रप्षिक प्रिया, रामबन्द्रिका, विशान- 
गीता, घीर सिंददेव चरित्र, रतनवावनौ, ओर थहागीर- जस 
घन्द्रिका आपके ग्रन्थ ६ शिनमें प्रथम तीन बहुत प्रसिद्ध हैं । 
कैद आर भाषा-भन्य न्रञ भाषा में लिखे गए हैँ। जिनमें 
बन्देलखण्डी-भाया का मेल है । भाषा में संसर््तत शबरों कौ भर- 
मार है, अतः क्िष्ठ है। भाप दी के क्षिए फद्दा गया दै--जञाको 
देन न घह विदाई, पूछदिं केशव फी कषिताई। एँ मुद्दावरों 
ओर शब्दों का चमत्कार तथा झलंकारिक अयोग शापफे काव्य 
भें देखने योग्य दै | छंद जल्दी जल्दी घदलते हं। (राम घन्द्रिका 
में विशेष रूप से) फिन्तु आप सब-व्यापिनी रृष्टि फे कवि हैं। 
य पक्त काव्य में कम है, चमत्कार अधिक है अतः: कहीं 
कहीं सार्मिकता तथा संग देव गया है। करुणा-पूर्ण और 
महत्पपूर्ण स्थलों को भी कही फट्ठी उड़ा दिया गया ै। अलंझारों 
के तो भाप गुरू दी दैँ। रामघन्द्रिका तो जंसे छंदों और पलंका- 
रो के उदाहरण स्परूप दी किखी गई है। शान भोर अनुभव 
आपका दिस्तृत था। राज दरवार फी सभ्यत्ता, नीति-नियम, 


जद महाकवि केशदास 
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जीनत 


युद्ध, राजनीति कूट नीति, बेद्य और ज्योत्तिष आदि का ज्ञान 
आपका अद्वट था, ओर इसझा प्रभाव आपके फाव्य पर भी पड़ा 
है। आकृति वर्णन भी आपका बहुप् श्रेष्ठ नहीं है। पर कथोप- 
कथन आपका श्रेष्ठ ढे। सहदयता की भत्ते दी उससें कमी 
संभव है हो, फिन्तु उनकी सूक ओर प्रतिभा विस्तृत ओर गम्भौर 
है। श्व'गार रस आपका यहुत उत्तम है | प्रताप, ऐश्वरय, बीरता 
ओर आंतक आदि के दर्शन में आपको सफलता सिल्ी 
संवाद आपके सुन्दर बने हैं) प्रवन्ध छाव्य की रचना में आपको 
घहुत जफलता नहीं हुई दै। अपने सगय के साहित्यिका वाता- 
घरण से आचाय फ्ेशव बहुत प्रभावित-हुए हैं, इसी से इनमें 
कुछ फमियां रह गई हैं। 
खापके दिपयर से कह गया दै | 
“सूर सूर- तुलसी ससी, उजुगण केशव दास, 
अच के कवि रायोत सम, जेँद तह करत प्रकाश” * 


महाकवि रसखान 


परिचया--काप दिल्‍लो फे एक घदन पठान सरदार थे | 
श्राप श्री थिद्ज्षनावधी फे शिष्य पे। आप परम फ्ृष्ण भक्त 
थे। धाप ही ऐसे भक्तों फे छिए भारतेन्दु जी ने रुह्दा "इन 
सुसहसान छरिलननपे फोटिन दिंदू बारिये।” प्रेम-डाटिका (दोहे) 
ओर सुजान-रसखान (छपित्त सवेया) इनके दो प्र'ध प्रसाशित 
ष्ठ। 

विशेष:--आपने रूवित्त-प्मेया शथा दोएों में फचिता की 
है। विषय प्रेम तथा &'गार दे। शुद्ध घञभाषा इतनी चक्षती 
हुई, चुस्त, सरक ओर सरस डै कि साधारण मनुप्य फवित्त 
सबेयां से दी रससखान कप्दने लगे हैँ। घत्कारों, घिशेष कर 
अजुप्रार्ों फा सुन्दर प्रयोग और भाषा की सथुरता ले इसको 
क्रविता को अत्यन्तसभ-प्रिय पता दिया है यद्यपि परिसाण में 
इनकी कविता कस है | इसकी फचिता अत्यधिक सर्भस्परशिनी 
तथा भगवत प्रेम में द्वी हुई है। 


महाकवि देव 


परिचय--पं डित देवदत्तज्ली का जन्म संचत्‌ १७३० में हुआ। 
कप इटावा के निवासी थे तथा कान्य-कुठ्ञ ब्राह्मण थे। कहते 
हूँ ७४ व की शायु में आपका देहान्त हुआ | 

ग्रस्य--आपने प्रायः ७९ ग्रन्थ लिखे हैं, ऐसा कहा जाता है 
जिसमें २६ मन्‍्थ हपतब्ध भी है। भाव गिज्ञास, अप छाप, 
भवानी विल्लास, रस विक्ास, सुख सागर तरंग आदि ग्रन्थ 
अधिक प्रसिद्ध है। 


महाकवि विहारीलाल 


ये माथुर चोवे थे । इनका जन्म संबत्त्‌ १६६० में हुआ 
था) इनकी बाल्यावस्था बुदेलखंड में व्यतीत हुई ओर 
युवावस्था सथुरा- में। ये जचपुर फे सिज्ञों राजा जयशाह 
( जयसिंह ) के दरबार में राजकवि थे। छोटी रानी पर आसक्त 
महाराजा को महल के बाहर निकलवा लेने का सौभाग्य 
इन्हें दो प्राप्त इआ। बिहारी ने फेवल्ल ७०० दोहे लिखे 
ओर कहते हूँ प्रति दोहे पर इन्हें एक अशर्फी मिल्री थी। इनकी 
“सतसअ४” हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है । “गागर में सागर भरना? 
इन्द्दी का काम है। इसके कुछ दोहों का एक-एक शब्द एक-एक 
विशद भाव का दोतक दै। इनकी कविता में भरती के शब्द हमें 
.. नद्दीं मिक्षते | इनका एक शब्द भी निकाज्ञ कर यदि उसके स्थान 
पर उस्नी अथ का दूसरा शब्द रख दिया जाय तो काव्य का सारा 
सॉदर्य लुप्त दो ज्ञायगा । अलंछारों की योजना सु'दरता और 
खूमी से की गई है, फह्दी सी भद्दापन नहीं आया है। कहीं-फहीं 
इन्होंने नीति संबंधी सूृत्तियाँ भी कही हैं। उनमें वर्णन-वैचित्र्य 
या शब्द बेचित्र्य कौ प्रधानता दे | शब्द-बे चित््य के लिये बहुत 
कम दोहे लिखे गए हैं जेसे-- 


कनक कनक ते सौगुनी मादकत्ता अधिकाय। 
वह, खाये थोरात है - यह पाये बौराग॥| 


भसापा 
इन्हेनि त्रज्ञ भाषा में फथिता की दे, जो चलती हुई और 


श्‌ मसाठू-भाषा के पुजारी 
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स्वाभाविक है | वॉक्य-रचना सुब्यवस्थित, सुचारु और सुसंगठित 
कै। शब्द-रचना और शब्द-चयन सधुर है घ्लौर भाषा पर 
असाधारण अधिकार है झोर शब्द-रूपों फी निमश्।ित प्रणाली है 
' शब्द तोड़े मरोड़े अवश्य गये हैं पर कम | कुछ शब्द गढ़े हुए भी 
हैं। यत्र-तत्न वुदेख़संडी, अरबी ओर फ़ारसी के भी शब्द 
सिक्ते हैं । 
गे मह्नस्व । 
इन्हे पुराने दिचारों को नवीन वशओों से आच्छादित किया 
है। इनकी दृष्टि घड़ी पेनी रहीड़े । इन्होंने मानव प्रकृति का चढ़ा 
स्वाभाविक घर्शन किया है। इन्होंने उदृ' की सी कदिता की है। 
दूर की क़ीड़ी लाने में सी इनका सानी दूसरा नहीं है-- 
८४ इति ऋआवत चल्नि जात उत, दूरि छः सातक हाथ | 
चढ़ी हिडोरे सी रहे लगी उच्ासन साथ ११ 
प्रकृति-चर्ण न संबंधी कुछ दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। रीतति- 
जाल फे क्षय श्रेष्ट-ऊवियों में इनकी गिनती होती दै । 


महाकवि भूषण त्रिपाठी 


आपका जन्म संचत्‌ १६७० के-कगभग हुआ था। आपके 
पिता का नास र॒त्नाकरजी था। आप यार भाई थे चिन्तामस्पि, 
सत्रिरास, नौककन्ठ और भूपण--जिनसें भूपण और सतिरास 
बहुत प्रसिद्ध हैं | एक दफे इनको भावज ने ऐश्ञा कटु व्यंग्य किया 
कि ये घर से निकछ गए। धूमते हुए ये महाराज शिवजी के 
दरबार सें पहुँचे । वहां इनका चक्षा सम्मान हुआा। कुछ समय 
ये छत्रसाल के यहाँ भी रहे। यहाँ भी इनका बड़ा सत्कार 
हुआ। 

रे ग्र्न्थ 

“शिबराज-भूपण” इनफा प्रसिद्ध अलंकार पथ दै। 
“शिवाबादनी, और “छन्नसात्ञ-दशक” कुछ चुने हुए छंदों के 
संप्रह है। 


छंद और रस. 
कब्ित्त, छप्पय, दोद्ा, सबेया आदि प्रसिद्ध छंदों में 
भूपण ने कविता की , भुख्यतः इन्होंने चीर-रस की कपिता ही 
की दे) इनकी आगार-रस की जो ऋषिता मिण्ती दे बह है तो 
सुन्दर किन्तु परिणाम में अपेक्षाकृत बहुत कम दै । 


अलंकार 


इन्होंने तो “लंकारों! ही पर त्रथ लिखा है। अतः 
इनकी फदिता अलंकारों की खान दी है | 


नए मातु-भाषा के पुजारी 
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भसावा 
इनकी कमिता ब्रम भाषा में दे पर बीच में बु'देशसंडी 
तथा खड़ी बोली फे भी शब्द मिलते हैं। फारसी और चअरयौ 
के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया दै। इनकी भाषा में 
सरसता ओर मिठास कम है। इसका कारण यह है कि इन्होंने' 
वोर-रस की ओजवर्घक कविता लिखी दै। ऐतिशासलिक घटना थों 
में हमें इनकी फविता मिलती दै । 


आलोचना 


भूषण एक राष्ट्रीय कवि हूँ। किन्तु इनकी राष्ट्रीयता 
परिसित है। वे भारतवर्ष ओर भारतवासियों के कवि नही थे। 
इनका देश भारतवर्ष न होकर केघल मद्दाराष्ट्र था आर ये केवल 
हिंदुओं के कवि थे, दिंदुस्ता यों के नहीं। यवनों को इन्होंने 
इतनी खशी-खोटी सुनाई हैं जिसकी सीमा नहीं है परंतु हमारी 
हिंदू संस्कृति, €मारे हिंदू धर्म फी रक्षा के लिए मूपण ने जो 
प्रयत्न किया दे, वद्द अत्यंत सराइनीय है । 

भूपण फे एक हाथ सें कक्षम रहती थी ओर. दूसरे सें 
तलवार । अतः स्वयं वीर होने के कारण इनकी कथिता बहुत 

' सजीव और पूर्ण दै। 


शीला 


भारतेंद वाव हरिश्चंद्र 


पर्चिय--आप सद्ददर्य, उदार, समाज सुघारक झोर ललित 
कलाओं के प्रेमी थे। कबचियों का बड़ा आदर कर ते थे। पीर 
उन्हें हर प्रकार फा प्रोन्साइन देते थे। आपकी कविता में 
लातीयता और देश-प्रेम का भाषना भरी दै | देश की त्तत्कालीन 
परिस्थितियों पर भी आपने प्रर्शाश ढाला है। 
विशेष 
भारतेंदुजी की प्रतिभा सबंतोमुखी थी। काव्य, नाथ्य- 
साहित्य इतिहास, निबंध, आलोचना सभी कुछ 'आपने लिखा | 
केवल साहित्य दी में नहीं, समाज में'भी आपने अनेक संशोधेन 
किए । कई भाषाओं के ज्ञाता होने के कारण आपसे समर से सार 
ग्रहण किया है। भारतेंदुजी ने कई सामाम्िक तथा राश्नैतिक 
नाटक आदि ख्िख कर साहित्य को जनता की रुचि की अं र 
ओर परिस्थिति के अनुकूल बनाने की चेप्टट की । प्रकृति वर्णन 
भी ' आपके ग्र'थों में मिलता दै! किंतु इसमें अलंकारों और 
कल्पना छी बढ़ी भरमार दै। जान पड़ता दे, कवि की रुचि इन 
दृश्यों में रमी नहीं है, केवज् अपनी कल्पना की ढड़ान दिखाने 
के लिए दी इनका वर्णन उन्होंने किया दै। आपने कठिन से 
कठिन और सरल से सरत्त कविता को दे | कवित्त सबेये तथा 
अन्य प्रकार के छंदों में आपने रचना की । आपका गीत-काव्य 
अत्यंत झलित ओर सुद्र है। खड़ीवोज्ञी और घ्जभापा दोनों . 
को आपसे अपनाया। ध्ापकी ब्रज्मभापा श्रत्यंत श्रुति-मघुर 


श्रीधर पाठक 


परिचया--आपंका जन्म संवत्‌ १६१६ में आगरा में हुआ | 
पहले ये सरछारी नौकर थे किन्तु इस पद पर रह कर भी आप 
साहित्य-सेवा झरते रहे | पेंशन ले लेने के पश्चात्‌ तो प्रयाग ही 
में आपका निवारू रद्दा कोर साहित्य में आपने बहुत समय 
दिया। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन फे सभापति सी रहे थे । 


सापा 
स्वच्छ, प्रवादयुक्त, सरस और मधुर है। आपकी घजभापा 
बहुत शुद्ध दे । दुरूदरतार॒द्वित और संस्कृत-गशभित सापा आपके 
काव्यों की दे | पहले आप वब्रजभाषा में कषिता करते थे, घाद में 
खड़ी-बोल़ी में करने लगे। इनके अनुवाद, रवतंत्र रचना-सी 
प्रतीत होते हैँ। खड़ी बोली फेसाथ त्रनभाषा का जो मिश्रण 
आपकी कविता में हु भ्रा है वह मधुर त। लाने के क्षिण ही | आपकी 
खड़ी बोली भी मेँ जी हुई दे ओर उसमें त्रजभाण का-सा आनंकहै। 
दरित्य फे शब्दों फा व्यवहार भरी आपके काव्यों में किया गया 
है, पर व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली इतनी शुद्ध नद्ीं है। 
इनकी भाषा की एक मुख्य विशेषता उसकी विशुद्धता है। अरबी, 
फारसी के शब्दों रे अपनी भाषा को बचाने का इन्होंने सर्वश्न 
प्रयत्न किया दे । कद सकते हैं कि इनकी भाषा शुद्ध बज्नभापा 
ओए संस्कृत-प्रधान खड़ी बोली है। नए-नए छंदों फा आविप्कार 
सौ आपने किया है ओर अनेक नए-नए छुंद भी लिखे हैं । 
विषय 
पका कविता-चेद रूदढ़ि से जकड़ा हुआ ग था। इनकी 


पद साठ भाषा के पुन्नारो 


जन जब 
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डे 


सुदर,. और परिसालित है। उसमें घारा-श्याद 8॥ भाव 


. अनूठा और हूदयस्पर्शी ६ं। कल्पनाएँ कोमल ओर मधुर दें.। 
भाषा सदा सुबोध, स्पष्ट, सरस और सरदा हे | नाटकझार तो 
आप उच्श्रेणी के हैं ही, कयिता की हृष्टि से भी घापका स्थान 
बहुत उँचा है । 

विपय की दृष्टि से इन्होंने एक ओर तो पुराने भक्ति प्रेम 
आंगार आदि विषय अपनाए और दूसरी मोर ऊातीयता, 
भारतीयता आदि। इस प्रकार प्राचीन और नवीन दोनों का भेल 
हमें इनकी कविता में मिलता है | ध्माधुनिक देश-प्रेम की रविता 
का आरंभ तो वास्तव में इन्हीं से होता है। छंद भी इन्होंने 
पुराने शोर नए दोनों ही प्रकार के अपनाए | संक्षेप में, बिपय, 
भाषा, शेज्षी सभी में इम्होंने कुछ नवीनता का समावेश किया . 
ओर इस्ती कारण आपका हिंदी-फवियों में उच्च स्थान दै । 


श्रीधर पाठक 


परिचयाः--आपंका जन्म संवत्‌ १६१६ में आगरा में हुआ। 
पहले ये सरकारी नौकर थे किन्तु इस पद पर रह फर भी आप 
साहित्य-सेवा छरते रद्दे । पंशन ले लेने के पश्चात्त तो प्रयाग ही 
में आपका निवात्ष रद्दा णोर साहित्य में जापने बहुत समय 
दिया | आप हिंदी साहित्य सम्मेज्ञन फे सभापति भी रहे थे । 
सापा 
स्वच्छ, ग्रवादयुक्त, सरस जोर मधुर है। आपकी त्नमापा 


चहुत शुद्ध है | हरूद्दता-र हित ओर संघ्छत-गभित भाषा आपके 
काव्यों की दे । पहले आप व्रजसापा में कषिता करते थे, घाद में 
खड़ी-बोली में करने लगे। इनके अनुवाद, स्वतंत्र रचना-सी 
प्रतीत होते हैँ । खड़ी बोली फेसाथ त्नभापा का जो सिश्नण 
आपकी कविता में हुश्वा है बड़ मधुरत। लाने के क्षिए दी । सापकी 
खड़ी बोली भी में जी हुई हे ओर उसमें त्रजभाण्ण का-पा आनंद दे। 
नित्य के शब्दों का व्यवहार भरी आपके फाव्यों में किया गया 
६, पर व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली इतनी शुद्ध नहीं 
इनकी भापा की एक सुख्य विशेषता उसकी विशुद्धता है । अरबी, 
फारसी के शब्दों ते अपनी भाषा को चचामते का इन्होंने सर्व॑न्न 
प्रयत्न किया है। कह सकते हैं क्रि इनकी भाषा शुद्ध त्रजमापा 
ओर संस्कृत-प्रधान खढ़ी चोली है । नए-नए छं॑दों का आ विप्कार 
सी आपने किया है और अनेक मए-नए छंद भी लिखे हैं । 
विपय 
छ&पवा दाडिता-चेद रुढ़ि से जक्ड़ा हुआ ग था। इनकी 


त ऋओआ 


रू 


पद -.. मातृ-माषा के पुजारी 
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टष्टि मनुष्यों दी के काय-कल्ाप तक सीमित नहीं थी | प्रकृति के 
* विभिन्न रहस्यों का भी छ्वान था। पशु-पक्ती तक इन॑छी काव्य- 
सीमा से बाहर नहीं । इनकी देश-भक्ति में राज-भक्ति का सम्मि 
श्रण है। अलंकारों में अनुप्रास और उत्ेक्षा का प्रयोग आपने 
बहुत सुदर किया दै । इनकी रचनाओं में मिठाप्त एक अ्धान 
गुण दे और उसमें योग्यता तथा पांडित्य के दर्शन भी होते 
इनकी कल्पना की उड़ान ऊँची है। किंतु प्वापकी कल्पना इसी 
संसार की दे। देश-प्रेम-संबंधी आपकी कविता वहत प्रसिद्ध 
है। उस पर राष्ट्रीयता की छाप भौ है । 
आपके लिखित ग्राथ ये हँ:--भांत-पथिक, ऊजड-गाँव, 

एकांतवासी योगी, (अनुवाद ) काशमीर-सुपमा देहरादून 
भारत-गीत आदि । आपने श्श्के लगभग ग्रध लिखे छठ 


अल +-ञ घट जीत +ज डा 


हे मातृ-भाषा के पुजारी 
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. विदेशी भाषा झी प्रत्यज्ञ छाप इन पर नहीं पड़ी है। मुद्दावर्रो 
और कह्दायतों के प्रयोग से इनकी भाषा में शक्ति आगई दे जोर 
उसका सोंदर्य बढ़ गया है। सबैया, घनाक्षरी, रोला ज्वादि छुंदों 
में ही आपने :ऋविता की दै। वर्णेन-शेक्ती, चित्रमची; समीव 
ओर सांगोपांग दै। इनकी सूक और उक्तियाँ अनूठी दे । 
पुराने ढंग की कविता द्योते हुए भी नए-नए ओर अनोखे भाव 
उसमें आए हैं। इनकी कविता पुराने कवियों की कविता से 
टक्कर शेत्री है। सूक्ष्म निरीक्षण और सहृदयता के कारण! 
आप ४ी कविता बड़ी प्रभावोत्पादक दो गई है। पुराने भावों 
को ये नवीन परिधान पश्नाने वाले हैं; उन्हें मनोषेैज्ञानिक ढंग 
से व्यक्त किया है । मनुष्य की प्रकृति झा चिस्ठुत अनुभव इल्हें 
था। प्रकृति का निरीक्षण भो इन्होंने सूम दृष्टि से फिया था। 
“गंगावतरण” में प्रकृति-बर्णंन इतना सुन्दर हुआ दे कि 
पढ़कर वर्शित दृश्य ही हमारे सामने आ जति हैं। भारतभूमि 
के साथ-साथ आपने ब्रज प्रदेश फा वर्णन बड़ी लग्न से 
किया है । 
विशेष 

ऋढुकारों का संबत एवं कल्षपूर्ण प्रदर्शन इनकी कबिता 
में हुआ दे। इसमें चित्रकाव्य के दर्शन होते हैं। आपकी 
कविता ध्यन्यात्मक होती दे। श्यापकी उपसाएं बासी नहीं है । 
अलंकारों के प्रयोग में आपने जो सोलिकता दिखाई है वह 
सराइनीय है। उइत्मेज्ञालछुझइर आपको विशेष प्रिय था। डद्‌ के 
ढंग की अतिशयोक्तिपूर्ण फाविता भी कहीं-कह्दी आपसे की है। 
ब्रअभापा के वर्तमान युग के आप स्व-श्रेष्ठ कंचि थे। आपकी 
कहिता प्चावर और बिड़ारी लक पहँँचती है ॥ रसों का वर्गान 


बावू जगप्लावदास “रत्नाकर[” ६१ 








अबन5नजरले- 


उसमें बहुत श्रेष्ठ हुआ है व्यंग्य तथा वक्ततापूर्ण फयिता 
आपकी विशेष प्रसिद्ध दे । 

आपसे मुख्य प्रथ--उद्धव-शतर, गंगावतरण, रिश्वद्र 
काउ्य हैं। ये ऋ्जछापा में लिखे गये ह। विद्दरी-सतसई की 
टीका भी आपने की दे। इस युग के आप सबसे बढ़े जज भापा 
के कवि ओर ममक्ष ये | 


: प॑ं० अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिओष” 


प्रिचय+-आपका जन्म संबत्‌ १६१४ में हुआ था। ध्याप 
पहले अध्यापक रहे, फिर कानूनगों। वहाँ से पेंशन लेने के 
पश्चात्‌, आप' काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफेसर छो 
गए | इस समय आप वहीं रह कर साहित्यिक सेवा कर रहे हैं । 
व्रिय-प्रवास” आपका सबसे प्रसिद्ध ग्रथ दै। इधर आने 
“बोल-चाल”* 'चोखे चौपदे” “वैदेही बनवास” और“पारिजात'' 
आदि कई सुन्दर ग्रथ लिखे दे। “ठेठ हिन्दी का ठाठ” 
“अचखिला फूल” आदि आपके गद्य प्रथ भी प्रसिद्ध हैं । 


भाप 

इनकी खड़ी बोली शुद्ध ओर मुद्दावरेदार द्वोत्ती है। संस्क्रत 
शब्दों का तत्सम रूप में प्रयोग किया दै । द्वास्य और व्यंग्य के 
पुर नहीं हैं, तो भी भाषा में शिचित्षता नहीं दै। इन्होंने 
काव्य के नियमों का पूर्ण निर्वाह किया है। जो प्रथ इन्होंने 
नित्य प्रति की भाषा में लिखे हूँ उनमें मुशवरों की भरमार है । 
इन्होंने काव्य-चषेत्र में युगान्तर उपस्थित किया है। त्रजभाषा 
ओर खड़ी बोली दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार दे। 
इनसौ त्रजभाषा रत्नाकरजी फी भाँति प्रोढ़ तो नहीं होती किंतु 
भाषा की शुद्धता उसका एक विशेष गुण दै। ह 


; ५. 
शंल्ी 
इनकी शैज्ञी सरल ओर क्लिप्ट दोनों ही ढंग की दै। 
वाक्यविन्यास सुव्यचस्थित, सुस्ंगठित, भावपूर्ण ओर सु'दर 


बस #-:>ब्-ए न्ल्ा 
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होता दै | कल्ा-पक्त, और भाव पक्त का सुदर सम्मिश्रण हमें 
इनमें मिज्षता दे, 'मलंकारों ग्रादि की उपासना करते हुए भी 
यह भावों पर दृष्टि रखते हैं । देश, समाज, त्राण्ण जाति और 
संगठन आदि के बह अनुरागी और घअनुयायी ऐं। प्रादीन 
संस्कृति के अनन्य उपासर होते हुए भी समाज की नई सुधार- 
संबंधी योननाथों के ये समथक रहे हैं। आपके ऋतु-बर्णंन, 
रस शआदि भी श्रेष्ठ हुए ें। पुरानी परिपादी का पाक्षन ल 
करके हन्दति स्वतंत्र मिरीक्षण किया दे। आपका प्रकृति-वर्णन 
बहुत सुदर दे। 


विशेषताएँ 

इनमें मौलिकता, प्रतिभा और अनोणी सुर दे | साहित्य 
सी प्रगति फा आपने साथ देने फा प्रयत्न क्रिया है। कुछ छाया- 
वादी कविता त्िश्यने का भी प्रयास आपने किया है। आपका 
प्रय-प्रवास” महाकाब्य अतुक्रांत छन्‍्दों में लिखा गया दे। 
उसके हारा लोझसेवा का आदर्श आपने उपस्थित किया दै। 
आपके कृप्ण कौर राघा, त्याग, सेवा, पेम और सद्दानुभूति के 
आदर्श ६) मामिक स्थज्ञों को पहचानने की आप में पद्ध त 
क्षमता डै। इसीसे वियोग खव्ार (यशोदा-विक्षाप, राधिका- 
थिद्योग-दुःख, गोप-गोपिकाओं का कप्ट आदि) अर संयोग 
शआगार (गोप-मोपिफाओं का कृष्ण फे प्रति प्रेस-वर्ण न) दोनों ही 
आपके सुन्दर वन पढ़े हेँ। आपके कृष्ण, प्राचीन कवियों के 
ऋष्ण से भिन्न दैं। 


वाबू मेथिलीशरण गुप्त 


परिच्यः--मापका जन्म संबत १६०३ मेंकिगाँव, से ह्र्या 
था। आप पं० महा वी रप्रस्ताद ली द्विवेदी के प्रिय शिप्य हैं। झापके 
पिताजी रवय॑ एक बढ़े कवि थे। शतः आपके घात,ऋदय में 
कविता फे प्रति अनुराग दोना स्वाभाविक था। आपने घर पर 
ही वैंगला, दिंदी, उद्दू अँगरेजो ादि को शिक्षा पाई । सादगी 
से है कोर ऊँचे विचार रखना ही आपके जीपन का सिद्धांत 
रहा ६ । 


मुख्य ग्रथ 
(३) मोलिक--भारत-भारती, जयद्रथ-दघ, पंचवरटी, दिंदृ, 
साकेत, यशोघरा । 
(२) अनुवादित--मेघनाथ-वघ, पलासी फा युद्ध, विरहिणी 
त्रजांगना, दाइयात उमर खेयाम | 


जे 
शत्ती 
गुप्तजी की शेज्ञी भार भागों में विभक्त की जा सकती 

है। (१) एपदेशात्मक (२) गीत-काव्यात्मक (३) नाख्यात्मक 
(४) प्रबंधात्मक शेल्ली। आपको सबसे अधिछ सफलता चौथी 
शैली में हुई दे भोर सबसे कम दीसटी में । आपने वर्शिक और 
मात्रिक दोनों ही छंद लिखे हैं| गुप्तजी काछंद निर्याघन वहुत 
सुदर दै। सब प्रकार के प्रचक्षित छंदों में (मोर अनुछांत भी ) 
इन्होंने कविता की दे । 





वाथू मैथिक्षीशरण गुप्त ६५ 





भाषा 


खादी षोली फे आप प्रथम खेदे फे लेखकों में हं। भाषा सुथरी 
हुई ओर परिष्कृत रूप सें दे । वद परसाशित और घत्षती हुई 
है । अधिकतर शब्द इन्होंने तत्सम रूप में प्रयोग किए है। 
व्यपहार की भाषा को इन्द्रनि अपनाया दे । आपने यह सिद्ध 
कर दिया दे कि खड़ी बोली में भी श्रेउ कविता दो सकती दे । 

| विशेष 

आपने समय की प्रमति का ्वाथ देने फा सदा प्रयत्न 
किया है। आपने चर्तमान समय छे छायायादियों की भाँति भी 
कविता की है; कितु क_दना अनुचित न होगा की आपका सन 
वैसी फविताश्ं में रमता नहीं दिखाई देता और छायावादी 
कपिताओं में क्रापको विशेष सफन्नता भी नहीं मिली दे । भाप 
भावना-प्रधान कवि हैँ। आपमें अनुभूत्ति अधिक है, कल्पना 
उतनीौ नहीं है। मानुपी प्रकृति का भनुभव ओर शान ध्यापको 
चहुत है और अंतस्तक्न तक पहुँचने को आप क्षमता रखते हैं । 

आपके काव्य में ओज ओर प्रसाद गुण अधिक है। 
जयद्रथ-गघ! करुण रस और चीर रस का ध्च्छा भंडार दहै। 
इनके साकेत, यशोघरा आदि ग्रथ बहुत भावमय हैं। भारत- 
भारती नामक इनके ग्रंथ का बढ़ा प्रद्यर छुआ दै। उसकी 
फयिता बर्णनात्मक है। पुराने इतिहास के वीर ओर नायफ़ों को 
लेझ्र इन्होंने कविता की है| इनझा विचार दे कि यदि देश का 
उद्धार किसी प्रकार संभव है तो अपने प्राचीन इततिहास, 
संस्कृति और महापुरुषों पर गव॑ करके द्वी। यह राष्ट्रीय कबि 
हैं। झराफाश पर उड़ते हुए भी यद एथ्री को नहीं भूले दें। 
इनके भाव और विपय अमन्योन्याश्रित रूप में रहते हैं। 


६५ साठहगापषा के पुम्ार। 


आध्यात्मिक पक्ष खा चित्र ये भाव-जगन में सफल 


खींच सके हैं । वेदांत फो काव्य रूप में पाठफों फेस 
हीं हा काम है। किंतु एकचछारगा के लिय * 


ओर समाज को नहीं भक्त ६ | 


2 # 


माखनलाल चतुर्वेदी 


परिदय--भांप छा जन्म संवन १६४४५ में हुमा। भाव छुपल 
पत्रकार, मोघस्दी बन्द तथा राष्ट्रीय कायकत्ता 6। मापन 
यो तो रूद्यानियां तथा गण्य काव्य णादि भी लिखे हँं। किन्तु 
थआाप फधि के रूप में ही ध्धिक प्रसिद्ध ४। एक भारतोय 
आत्मा फे नाम से आप कवितायें क्ि&्त हँ। आप मध्य प्रान्त 
के निषासी हैं। फम्ृदीर के प्याप सम्पादक हे। 


ग्र्स्थृ 
'छप्णाजु न! युद्ध नामक नाव्क आपका प्रसिद्ध स्ग-मंच के 


उपयुक्त नाटक -दै। साहित्य-दवता (गय-क्राग्य ) बनक्याप्ती 
(कहाली-संप्रद ) आदि घअन्य पुस्तक हूँ। 


विशेष 
शाप . केवल राष्ट्रीय कवि ही नहीं प्रममय जीवन के भी 
कवि हं। आपकी कविताएँ तीन श्रेणी में बांदी जा सकती हैं। 
(१) राष्ट्रीय (२) प्रेमातुभूति (३) रृधस्यवाद सम्बन्धी 


ओोज, प्रसाद, और मांधुर्य का सुन्दर सम्मिश्रण इन कविताओं 
का धिशपता द्व | 


भाषा आर छुद ! # 
आपकी कविता में मधुरता, सरसता सद्ददयता के 
पग-पग पर दोते &। आध्यात्मवाद तथा रह्स्ववाद छी ओर 
संक्रेत करती हुई आपकी कविता प्रायः साधारण पाठकों के लिए 


ध्ध मातृ-भाषा फे पुजारी 
जटिल और कहीं कहीं क्लिप्ट हो जाती द्वे। किन्तु कवि सी 
भावकता ओर सके व्यक्तित्व की छाप उसको कविताओं में 
स्पष्ट रूप से अंकित है। उनकी कविताएँ एशइ पीड़ा एक 
कसक, एक हक, एक कराद्ट से ओत-,्रोत हें। बह भाव प्रधान 
का हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खढ़ी बोली दे पर रूभी 
कभी उद्‌ के शब्द आजाते हैँ। उनकी पद परदियाँ बहुत 
सुन्दर बन पड़ी हैं। उनकी कविताएं सामयिक्त घटनाओं 
की ही प्रतीक नदीं, उनमें एक्न चिरकाज्षीन व्यापकता हे । 
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श्री ठाकुर गोपालशरणसिह 


परिचया--आपका जन्म संवत १६४८ में हुआ। आपने 
पहल्ले संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की फिर सन्‌ १६१० में आपने 
मैट्ीक्यलेशन परीक्षा पास की | रीवों राज्य के अंतर्गत “नई 
गढ़ी! त्राम के आप सुप्रतिषण्ठित इल्ाकेदार हैँ । आप घड़े सहृद 
ओर, दयालु हैँ। कवयिता के आप चचपनसे प्रेमी हैँं। सन १६१२ 
से आप खड़ी बोली में फचिता कर र 
आपके मुख्य प्र'थ थे हँ:--माधघवी, कादंविनी ओर मानवी। 


विशेष 
आपकी खड़ौ घ्ोली षोो कविताएँ बढ़ी मधुर होती हैँ । 
आप प्रचल्नित पदावक्षी का प्रशेग करते हूँ जिसमें उद्‌' के शब्द 
भी आते रहते हैं | मुहावरों का झाप सुदर प्रयोग फरते है. । 
आपकी भाषा प्रसाद गुण-पू्ण, सरल, सरस, व्यवस्थित और 
प्रवाह-पूर्ण द्वोती दे । अलंकारों छा भी सुन्दर और कल्तापूर्ण 
प्रयोग इनकी कफब्निता में हुआ दे । अलंकार स्वतः आपकी 


कन्निता में आए हँ। उपमा, रूपक ओर उद्मीक्षा आपके प्रिय 
अलंकार हैं। कृष्ण और ज्रजभूमि तथा घनन्‍्य सामयिक विषयों 
पर किसी आऋगार रस की कविताएँ भावपूर्ण, बिशद्‌ गौर 
कोमल हैं। आपकी कल्पना की छड़ान ऊँची भौर अजुभूनि 
हृदयप्राद्दी दै। श्रेम पर आपकी उक्तियां बड़ी चुटौली और 
हृद्यरपर्शी 





स्वर्गीय बाबू जयशंकर “प्रसाद” 


परिचय:--छायावाद के आप प्रधम कवि हैं। 'इंद” मासक 
काशी की पतन्निका में पहले झापकी रजनाये छपती थीं। भिम्न 
तकांत कफिताएँ श्री आप उसी समय से फिखते थे। आओप की 
व्यप्रतिभा का ऋ्रशः विकास दोता सहा ओर आज बंतंसान 
युग के वे सर्वश्रेष्ठ कवि समझे जाते 
प्रसादक्षी का जन्‍म संबत्‌ (६४६ में हुआ था। आपके 
पिता काशी के प्रसिद्ध 'श्री देयीप्रसादजी” सँननी साह थे। 
फेवल मसिडित्ञ तफ इन्होंने शिक्षा पाई। घर पर ही संस्कृत, 
फारणी, उदू अँग्र जी तथा बंगज्ा छी आपने शिक्षा प्र/प्त फी | 
वाल्यकाल से ही इन्हें साहित्य की ओर रुचि थी झौर प्लाख 
नुसीचत पड़ने पर भी आप खाहित्य सेवी रहे। आपने बौद्ध 
साह्त्यि, सारतीय प्राचीन तथा पौराणिक साहित्य, दर्शन, 
दांत और उत्तिद्ास का चहुत अध्ययन फिया था। आप ऊँची 
श्रेणी के कवि, कड्टानी-से ब्क, उपन्यासकार और साटककार 
थे। जापडी प्रतिभा सबतोमुस्ती थी । 
शेत्री फौर आलोपना 
प्रसादक्षी के अमुख गनन्‍्यों के नाम पीछे दिए जा चुके हैं। . 
उन पर यहां एसें विचार करना है। आपकी कवित्ताएँ 
साधारगत: यार भागों में विभाजित हो सकती हैं:-- 
(१) अनुभूति तथा फल्पना-प्रधान | 


(१) मानवग्रकृृति लोर साथारण-प्रकृति से संबंध रखने 
भार | हे 


स्वर्शीय बाबू जय शंफर प्रसाद १०१ 
(३) प्राचीनता ठथा संस्कृति से पूर्ण कविता तथा 
राष्ट्रीयता से पूर्ण फश्िताएँ | 
( ४ )गीत काच्य | 
कधि डी प्रेम-धिपपक कपणित्तायों में आध्यात्मिक और 
मांसारिकता का बहुत सुन्दर मिश्रण है; उसमें अश्लीज्षता का 
नाम भी नहीं है। आपकी पिशेपता यददी है कि आपने खड़ी 
भोछी में भावपूर्ण कविता करने का प्रथम सफंत्ष प्रयोग दिया 
था आपने तुकांत ओर अतुफांतत दोनों प्रकार की कमिताएँ की 
है। संगीत फी परिपूर्णता, छुन्दों की घिभिन्नतां, हृदय के 
स्वतंत्र उद्गारों फी प्रचुरता का मनोपषैज्लानिक अभिव्यंत्नना 
तथा स्थान स्थान पर एक नेसगिक सप्ता की ओर आपका भाव- 
पृर्ण संकेत भादि आपके काव्य की विशेषताएँ हैं। ह 
आपकी कपिता में आपके व्यक्तित्व फी छाप है। आपकी 
उक्तियां तथा सूक्तियां भी छृदय के तार मनममा देने की 
खामथ्य रखतौ ६ । आपकी फुषिता का जन्म बेदना से 
हुआ दै। आपकी कल्पना की उड़ान बहुत ऊँची है। आप 
अतप यौयन सरती तथा असफक्ष प्रेम फे कमि हैँ। 


भापा श्र 

आपकी भापा बिशुद्ध एदू' आदि बिदेशौ शब्दों से रद्वित 
भाणों के अनुकूत्न, संस्कृत-प्रभावित खड़ी योकी है। संस्कृत 
की फहीं-फट्टी दुरुशइ ससासतांत पदावक्षी छा उप्योग भी किया 
गया दे। मुशपरों ओर छहावरततों छी कमी आपकी भाषा 
में है और यह वात सभी रहृस्यचादी ओर छायाबादी छवियों 
में पाई जाती दे।- इसका फारंण है उनकी कल्पना और झलु- 
, थूति की प्रचुरता खिसके कारण उन्हें इनकी आवश्यकता ई 


१०२ माछृ-भाषा फे पुजारी 
नहीं पढ़ती। चमत्कार-प्रियता आपकी विशेषता है। शब्द- 
चयन सुन्दर, सुरुचिपूर्ण ओर उत्तम दे। भाषा आपकी सधुर 
शर साहित्यिक दै। फाल्पन्तिक जगत में विचरण करते हुए 
भी झाप वास्तविकता से दूर नहीं गए दहै। इतिम्तात्मक कह्दीं 
भी आपकी फपिता में नहीं हैं। प्रापसक्तौ कमिता में शांति और 
ददय को शीतत्ञता देने की क्षमता है ।, 

बतेमान युग फे इने गिने उच्च कोटि फे रहस्यवादी 
कवियों में आपका सर्वोच्च स्थान है। कोई भी साहित्य आप 
ऐले सहारथी फो पाकर गन कर सकता है। 
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फविवर सुमित्रानंदन पंत 


परिचयः--आपका जन्म संवत्‌ १६४५८ से अत्तमोड़ा में हुआ 
कौसानी के रमणीय प्राकृतिक सॉदर्य की खान पार्बेतीय प्रदेश 
में कवि छा याल्यकाज्ञ बोौता । इनफ़े सुकुमार हृदय पर इसफा 
अधिक प्रभाव पढ़ा | सन्‌ १६२२ से, जय आप इंटरमीडियेट में 
थे, अपना विधार्थयी जीवन समाप्त फरके क्ाव्य-रचना छरना 
झारंभ किया | साहित्य और काव्य की कोर आपकी रुछि 
बचपन दी से दै। पाप में भावुकता है, कोमलता दै और दे 
प्र्धति के प्रति प्रेम । आपका अध्ययन भी विरत्वत है। 


हर प्रसिद्ध ग्रन्थ 
पछ्ठव, वीणा, ग्रन्थि, गु'जन, ज्योत्स्ना, युगांत, धाम्या 

आदि काव्य और “पाँच रा नियाँ”, संग्रह है। उमर खैयाम 
की रुवाइयों.का अनुराद भी पआापने किया दै | 

' आप कल्पना-प्र धान कवि हैं। सोदर्य-प्रेमी तथा प्रक्ृति- 
प्रेमी होने के कारण ध्यपदी कविता में कोमतता और 
रमणीयता दे। दाशंनिकता आपकी रविताओं की विशेषता 
पै। अलंकारों का भी सुदर भोर सुचार प्रयोग उसमें हुआ दै | 
रूपक, उत्मेज्षा ओर उपसा झलंकार आपको प्रिय-हैँ। आपने 
सीति काव्य (75770) लिखा दै । आपके मुक्तक गीत वास 
काव्य भोडार की स्थायी संपत्ति हैं । 


क ह सापा 
घआापने खड़ी बोली को अफ्नाया दे झापकी सापा चत्य॑त, 


श्ण्छ - मातु-भाषा के पुजारी 
मधुर है। शब्दों को कोमल बनाने फे किये आपने स्यावश्यकत्ता 
अनुसार शब्दों में परिवर्तन किए हैं जैसे प्रियका जि! कोमलता ' 
ओर मघुरता लाने के किये कहदी-कह्दी प्रेंतीय शब्दों का भरी 
प्रयोग किया गया है। ज्ापका शब्द-वयन श्रोष्ट और मादों 
फे अनुसार दे आपने खीलिंग-पुछिंग का प्रयोग व्याकरण के 
प्रचलित ओर अनुष्तोदित नियप्तों फे अनुसार न करके शब्दों 
की कोमछता झोर कठोरता के किये किया है। जैसे यदि बूँदें 
छोरी हैं तो ल्ीलिंग और य॑दि बढ़ी, पुछ्ठिंग। अन्त्यान्षुप्रास 
मिक्षाने योर कोमजता लाने को “णु” का न” भी आपने 
किया है । 


ड्न्द्‌ 

छुन्दों के चुनने में भी उपयोगिता का ध्यान रख छर 
स्वतंत्रता पृत्रक काम किया गया है। कोन छन्द झिस विषय पर 
उत्तम शोगा, इस पर ध्यान रशा गया है। स्थतस्त्रता-पूर्वक 
पंकिहयाँ छोटी घड़ी भी की गई हँ। छापने 'तुकांत शोर 
अतुंत, दोनों प्रकार की छविताएँ झो हैँ। आपके छंद अधिक- 
पर नवीसे प्रकार के हैं। संक्षेप में, कवि ने अपनी स्वातन्त्र-प्रियता 
पा आभास झपनी कविता में भी दिया दबे 


शेज्ी 
आपडी शीकी पमत्कार-पूर्ण है। आपने ध्वन्यात्मक 
फक्िता लिय्यी दे लो पचित्र-काव्य के अंतर्गत! दे । भावी विचारों 
करा छन्यतायों में गृद़ता, नवीमता, तद्ीनता और बैशज्ञनिरता 
पूर्ण रूप से &। घाप प्रसिद्ध छायायादो कवि हैं। संगीत भी 
आपकी कविताओं की एश्र विशेषता थे। कचि में मनुष्यों के 





कविदर मुगित्रानन्दन पन्‍त १०४ 
पंतस्तक् तक पहुँच जाने छी शक्ति दे और इसमें फोई संदेह 
नहीं कि पनझी फविताएँ अंतस्तज्ञ पर प्रभाव ठालने वालौ हैं । 
हर्दी सच विशेषताध्यों के फारण पंतजौ पततमान युग फे सबंश्रेष् 
कवियों में गिने जाते दे । 


पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 


परिचय--अ्ापका जन्म संचत्‌ १६५३ में महिपादल--राज्य 
भेदनीपुर (बंगाक्ष) में हुआ | घहदी श्रापने बंगलां, संस्कृत तथा 
अज्ञरेजी का अध्ययन क्रिया। दर्शन तथा वेदान्त का भी 
अध्ययन किया तथा संगीत की शिक्षा भी बद्ीं पाई। काप 
उन्नाय जिले के निवासी हैं । 
ग्रन्थ । 
अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीछिका, (कविता), 
अप्सरा, धक्का, निरुपसा, प्रभावती (उपन्यास) ऊषा (नाटक) 
रघीत्द कविता कानन, हिंदी-वँगल्ा-शिक्षक, धव, प्रह्मर, 
का प्रताप, भीष्म, शझुन्तज्ञा आदि पुस्तकों के आप प्रणता 
| 
भाषा तथा छन्द्‌ 
आपने मुक्तफ छन्दों तथा अतुकान्त छन्दों में भी कविता 
की है।. उनको कविताओं सें संगीत, ताल और छ्य फा सुन्दर 
सम्मिश्रण है। ४ल्‍्पना की संयत्‌ ऊँची उडाने तथा सुन्दर 
अनुभूति इनकी कब्िताओं की विशेपता दै। कविताएँ आपकी 
छायाचाद तथा रहस्यघाद के अन्तगत हैं। श्राप वर्तमान 
कबियों में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप युग प्रवर्तक 
तथा दिंदो साहित्य में क्रान्ति वत्पन्न करने वाले कि 
हैं। आप पठन-कक्ना (40 ता डिलकवांत8) के विशेष ' 
'कायक्ष! हैं झौर वास्तव में जत्र आप पढते है तो आपकी 
नस नस फड़कने क्षणती है और दृदयणत-भाव आपके मुख 


पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराक्षा! १न्छ 
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पर दृष्टिगोअर दोते हैँ। आपके विचारों सें प्रोढ़ ता ओर गंभीर ता 
है। इससक्षिए कहीं कहीं आपकी कविताएँ दु।सह झोौर कठिन 
ऐो गई हैं। भाषा प्रोढ़ ओर प्रांजल साहित्यिक खड़ी योख्ती डै | 
भाषा में प्रवाह है किन्तु उसमें पंत्तज़ी का सा माधुर्य नहीं दे । 
आप चर्तेसान समय के अपने ढँग फे निराल त्तथा 


अद्वितीय कत्रि हैं । 


श्रीमती महादेवी वर्मा 


परिजय--भापका जन्म संवत १६६४ में फ़रूखायाद में 
हुआ। आपका यियाह्ट ठाकटर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ 
हुआ। आपने संस्कृत में एम० ए० पास जिया। ख़ापने पटिग 
संगीत आदि फी भी शिक्षा प्राप्त की दै। इस समय जाप 
प्रयाग-सहिक्ा-विद्यापीठ कौ प्रिंसिपक्ष हैं और 'चाँद” का संपादन 
भी कर रही हैं। 

ग्रस्थ्‌ 

नीहार, रश्मि, सांध्य-गौत । नौरझा पर आप सेकम्नरिया 
पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हूं। इस चर्प आपको मंगला प्रसाद 
पुरस्कार भी भिक्गा है। 

विशेष 

चंतमान समय की आप सर्वश्रष्ठ छायावादी कवियिन्नी दें । 
आपकी कबिताओं में एक मृक वेदना, एक कसक है। इसकी 
भावुकता, घनुभूति और हृदय-स्पशिता सराहनीय दै | जो ददं 
ओर चेदना आपकी फविताहं में हे बह हिंदी के किसी कवि में 
नहीं है। स्त्रियों में कोमज्ञता मधुरता ओर्‌ पोढ़ा अधिक होती 
है और वही झापकौ कविता में भी है। झ्याप वर्तमान समय की 
'मीराबाई! हैं। आपकी कब्िताएँ रहस्थवाद और छायाबाद के 
ख्न्‍्तगंत हैं ओर झपना एक विशेष महत्व रखती हैं। निराशा 
झोर बियोग आपकी कदिता के एक एक शरद से टषकता है। 
झापते खड़ी बोक्षी से कविता की है। जापक्षी कपितानओं में 
कल्पला फी ऊँची दलील के साथ झाथ स्वाभाविकता है। 


हु बढ 


आओ 


श्रीमती महादेवी बमा १०६ 
रश्सयोन्मुसी भावनाएं देवीजी फी निरायार उपासना फी घोतक 
हैं। झ्ञापड्ी कविताएँ फरणा-रसत प्रधान हैं। परापन अपने हृदय 
को घीर फर फागज्‌ पर रख दिया है। आपने शक्वारिक 
ऋविताएँ ही अधिझ किखी हूँ। आपकी फमिनाओं की दार- 
भमिछता श॒ुप्क्र मे होकर सरस और भावमय है। झापदी भसापा 
प्रौद परिसानित शुद्ध कर व्याकरण संयत है] उसमें सार/- 
प्रवाह है। अलंकारों फा भी संयत प्रयोग हुआ है। आपसे 
नवीन प्रकार फे छंद में भी कयिता की ए। 

खापकी कविता था ने हिंदी-सादित्य में एस फ्रांति धत्पन्न 
फरदी दे । 


दर 


डा० राम कुमार वर्मा 


परिचयः--आपका जन्म संवत्‌ (६६२ मे मध्य पांत के 
सागर-बिले में हुप्आा। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम० 
ए० पास किया ओर वहीं हिन्दी के लेक्चरार हो गये । सागपुर 
से आपने पी० एच-डो० की डिग्री पास की । 


प्रन्थः--चित्तौर की चिता, 'अ्भिशाप, फ्रज्षल्ि, रूप- 
राशि, निशीथ, चित्र-रेखा, चन्द्रक्रिरण (काव्य ग्रन्थ), कंत्रोर 
का रषह्टस्यवाद, साहित्य-समालोचना (अलोचना-प्रन्थ), «वो 
राज की अआखें, रेशमी टाई, एकांकी (नाटक संग्रह) तथा हिन्दी 
साहित्य का आक्षोचनाव्मक इतिहास श्गादि ग्रन्थों के आप 
प्रणेता हैं । 


विशेष:--आप कल्पना-प्रधाम छायावादी कवि हैं। प्रकृति 
सोंदर्य की सुन्दरता झाँकी में कवि को प्रेस का रूप दिखाई देता 
है फिन्तु उस प्रेम में निराशा ओर वियोग का अंश अधिक है । 
उन्होंने सुन्दर मुक्तक तथा गीति काव्य की रचना की द्वै--यचपि 
प्रारम्स में उन्होंने वर्शनात्मक फाव्य क्षिखे हैं। कवि की कल्फ्ता 
उच्च और मार्मिक है। कवि की सज्जी आत्मा उसकी रहस्यवादी 
कबिताओं में मिलती दे । उसके रहस्यबाद की व्याख्या उसी 
के शब्दों में यह दे--“रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्दित 
प्रकृति का प्रकाशन दे जिसमें पद्द दिव्य और अलौकिक शक्ति 
से अपना शान्त ओर ५ निशक्षल सम्बन्ध जोडना चाहतो है, 
झौर यह सम्बन्ध यहाँ तक वढ़ जाता है कि दोनों में कुछ 


डां> रामकुमार बसों १११ 
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भी छन्‍्तर नहीं रद जाता | भाषा प्रोह् परिमाणशित शोर 
खड़ी घोज्ी दै। भाषा में प्रयाह् है। प्मलफार्रो फा यज्र 
नमन सत्र प्रयोग हृभा ै। | £ 
आपकी प्रतिभा बएुगुखी ४8 । 


पं० रामनरेश तिपार्ठी 


परियया--मापछा जन्म संबत र४5 में हुआ थे। झाए 
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ग्रन्थ 
फविता-कोमुदी-पन्थमाजा, पैथ्चिफ, मिशन, स्पप्न, गानसी 
तथा अनेक वाणोष्योगी पुस्तके। अनेक प्रामगीतों का ६ 
संग्रह किया है य६ चिशेप प्रशंसनीय है। तुलप्तीदास पर छिग्ग 
हुआ पश्ापका ग्रन्थ भी सुन्दर दे। 


विशेष 

आपकी छल्ठ कविताएँ देश-भक्त से ओत-प्रोत ६ । घापने 
सीघा-साथा उपदेश नहीं दिया दे वरन आपने पात्रों द्वारा 
सुरुद्िपूर्ण ओर सुन्दर ढंग से दिक्षवाया दे। जापकी प्राकृतिक 
सोदर्य और दृश्यों पर लिखी हुई कविताएँ भी सुन्दर हँ। मनुष्य 
की मानसिक अवस्था का पता लगाने में ओर मानव-भावनाशञों 
के सैनोवेंशानिक विश्लेषण करने में आप विशेष पढु हैं। पआापके 
झहने का ढंग मामिक और हृदयस्पर्शी हैं । 


अलंकारों का भी सुन्दर भोर संयत प्रयोग आपकी कपिता- 
मो में हुआ है। आपकी भाषा प्रदाहपूर्ण, सरज, सरस, सुधोध 
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ओर सुव्यवस्धित है। आपकी रचनाशओं में विचार उन्नत हैं। 
भाषा के ऊपर आपका झधिफार दै । प्रत्यक्षयाद और णादर्शवाद 
का सम्मिश्रण और रहस्वयाद का पुट भी इनकी कविताओं की 
विशेषताएँ हैं । 


बाबू सियाराशरण गुंत 


परिचयः--मापका जन्म संवत्‌ १६४२ में हुआ था। आप 
बावू में थिश्नेशरणजी गुप्त के अनुज हैं। आपके पिता का नास 
सेठ रामचरणजी गुप्त था। आपने घर ही से शिक्षा आ्रप्त कौ | 
आपकी पहली कविता सन्‌ १६ १० में “इन्दु! में प्रछाशित हुई थी। 

ग्रसिद्ध ग्रन्थ 
बे है ्‌र श्र थे कप 

मोय-विजय, आद्रो, दूरंदल, आत्मोत्सग, पाथेय (काव्य), 
. सानुषी (कहाली-संग्रह) कू ठ-सच (निवन्धों का नया संकलन), 
गोद ओर अंतिम आकांक्षा (उपन्यास) पुण्य-प्र (नाटक), बापू 
(काव्य), क्ृष्णाकुमारी (अतुकांत गौति-नाख्य) आदि। 

विशेष 

आप खड़ी षोज्ी के प्रसिद्ध कवि हैं। आपसे नए ढंग के 
आ में कविता की ढहै। आपकी कविताओं में राष्ट्रीयता का 
पुर है। आपकी भावात्मक कविताएँ कुछ रहस्यवाद और छाया- 
वाद का भी पुट किए हैं। आप अलनुभूत्ति-प्रधान कि हैं। 
आप का चयन श्रेष्ठ ओर सुरुचिपूर्ण है। ब्रापकी कविताएँ 
सरल, सरस, भाषपूर्ण और मधुर होती हैं। आपको मुक्तक 
काव्य लिखने में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। उसमें घारा-. 
प्रवाह दै। आपको भापा शेल्ली स्वच्छ, सुबोध और व्याकरण 
सम्मप है। भाषा आपकी शुद्ध निर्दोष तथा परिमाजित दै। 
आपकी कल्पताएँ बड़ी कोमत् हैं। अलंकारों का भ्री रुचिकर 
प्रयोग हुआ दै। आप वर्तमान काल के प्रथम श्रेणी फे कवियों 
में दे 


श्रीमती सुभद्राकामरी चोहान 


परिचय--अआापका जन्म संवत्‌ १६६१ में पंजाब में हुआ 
था। यहीं आपने शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह १५ वर्ष की 
आयु में ठाकुर लक््मण॒तिंह्‌ चोद्दान चौ. ए; एल-एल्न, वी. से हुआ । 
आप बढ़ी देश-भक्त हैं। जब काँस्रेस ने कचद्दरी काज्लिजों का 
बायकाट करने को क॒टद्दा तो आपने भी पढना छोड़ दिया। आप 
स्त्री कवियों में बढ़ा ऊँचा स्थान रखती हैं। 
विशेष 

' आपकी फविताएँ सीधी साधी, सरज्न सुबोध, सरस और 
हृदय-स्पर्शी द्ोती दै। आपकी देश-भक्ति की कविताएँ विशेष 
कर “माँसी की रानी? “वीरों का कौसा हो वसंत? बड़ी लोक- 
प्रिय हैं। हृदय पर प्रभाव डालने बाली अनुभूतिअधान-प्आपकी 
कचिताएँ 'परिषय” धात्षिका? 'मेरा नया बचपन? आदि हैं। 
आपकी ईश्वर के प्रति कविताएँ जैसे "ठुकरा दो या प्यार 
करो” 'मानिनी राधे! आदि में कल्पना भत्ते दही न हो पर भाषा 
ओर भावों में स्वाभाविकता तन्मयत्ता और प्रवाह है। झापकी 
शज्ञार भोर प्रेम की फविताएँ भी बढ़ी संयत और पवित्र भावों 
से परिपूर्ण हैं ओर करुणा रस फी रचनाएँ भी सुन्दर हैं। 
झापको कविताएं वर्णनात्मक कद्दत्षा सकती हैं मुकुल, त्रिधारा, 
(कबिता) ओर “बिखरे मोती” कट्दानी-संग्रह झापके प्रसिद्ध 
प्रन्ध हैं । । 


द् 





परिशिष्ट 
(क) शेली क्‍या है? 


जब इम अपने किसी मित्र को दूर पर आता हुआ देखते 
हैं तब फोरत हमारे मुँद से निकल पड़ता है--क्षीजििए शमुक 
तो आ गए। इसी प्रकार जिस लेखक या कवि का हसने 
अध्ययन किया है, मित्र की तरद्द बहुत दिनों तक जिसकी 
कृतियों के साथ रहे हैं, उसका एक वाक्य अथवा एक छंद सुनते 
ही हमारे मुँह से निकल पड़ेगा--यह वाक्य या छंद तो अमुरू 
लेखक अथवा कवि का दो सफता है | इसका यद्द तात्पय नहीं दे 
कि उस लेखक या कवि की सब रचनाओं को हमने कंठाग्म कर 
लिया दे और सुनते ही भूकी बात की तरह्द हमें कद्दा हुआ वाक्य 
या छुंद याद आ जाता है। वास्तव में वात यद्द है छि लिस तरह - 
हम पझपने मित्र की चाल-ढाल, तज-तरीछझा देख कर उसे 
पहचान लेते हैं, उसी प्रकार एक वाक्य या छंद सुनकर अपने 
प्रिय लेखक या कदि को। यद्द बात यों सो समझाई जा 
सकती द्ै:-.. 
हम अपने कमरे में बैठे हुए हैं। घर फे बाहर से किसी 
ने आवाज दी ओर हमारे मुँह से निकल पढ़ा--आओ भाई 
बहुत दिन बाद आए; अथवा आओ, में तुम्दारी प्रतीक्षा कर 
द्वी रह्या था। इसका आशय यह हुआ कि हम अपने मित्रों, 
पढ़ोसियों ्थका सम्बन्धियों को केषल आबाजु सुनकर ही 
पहचान ज्ञात हूं। इसी प्रकार चाकक्‍्य वा छंद--शब्द-योजना 
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कब नवी कफ बह शत सा आल कल की जी 


ओर पाक्य-विन्यास--लेखक की पाणी के फ़्मान है; इस घाणी 
को--छसके दे की रोति फो बार-धार सुनते-सुनते हम उससे 
परिचित दो जाते हैँ शोर इसीलिए एक याक्य या छंद सुनफर 
कह सफते दं--यह तो अमुझ लेखक या कवि का दै | यह कहना 
हमारे जिए फेवल तभी सरल हो सकता दे जब दस उससे; 
कहने--लिखमने--फे ढंग से भली-भॉति परिचित हों। सं।धे- 
” झाधघे शब्दों भें दम झृष् सकते है. कि लेखक के लिखने या अपने 
भाव प्रकट करने का ढंग ही उसकी शेली 8। 
प्रत्येक लेखक या कबि की अनुभूति और कल्पना, उसका 
श्रदुभव ओर आदर्श, दप्तके घिचार अर भाव--एफ शब्द में, 
उम्रका व्यक्तित्व--दूसरे से भिन्न होता द्े। जब वह कुछ लिखने 
ब्रेंठता ४ तब उसके ण्यक्तित्व का क्िखने के ढंग पर प्रभाव पदु ता 
है। यह वात सभो लेखकों के जञिए सत्य दे। अतः जच सभा लेखकों 
ओर कवियों का व्यक्तित्व अलग-भक्षग दोगा तव सभी लिखने 
के ढंग भी भिन्न-भिन्न हंगेि। इसक्षिए भाषों ओर विचारों को 
प्रकट फरने की प्रणाज्ञी भें जो नवीनता अथवा भिन्नता अपने 
व्यक्तित्व की छापःअथवा प्रभाव के कारण आती है वही लेखक 
की शैक्षी कहलाती: दे । 
£, प्रत्येक महुष्य चादतादै कि उसके विचार और भाव इस 
तरह व्यक्त किए जाये कि पढ़ते या सुनने दाक्षों पर उसका 
घबिक से अधिक प्रभाव पढ़े। इस कार्य के लिए सेखक को 
भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा सार्थक शब्दों का ऐसा 
समूह. है जो हमारे विचारों फो दूसरों तक और दूसरों के 
दिचारों छो इस तक पहुँचाता दे | परन्तु शब्द सार्थक दोते हुये 
भी उस समय तक शक्तिद्वीन द्वी रद्दते हें ज्षय तक वे व्रिचारों फो 
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प्रभावोत्पांदक ढंग से व्यक्त फरने के लिए वाक्यों में सन्ाए नहीं 
जाते | अतः एफ ओर शब्दों के प्रयोग का प्रश्न आता है ओर 
दूसरी ओर उनका इप्त ढंग से प्रयोग करने का कि वे विशेष रूप 
से प्रभाव डाज्ञ सके । दूसरे शब्दों में, एक ओर तो शब्द विशेष 
महत्व फे ([707070 ०५) हैं. और दूसरी ओर वाक्य-विन्यास-- 
शब्दों को प्रभावोत्पादक ढड़ से सजाना। अपने भावों को प्रकट 
करने का कार्य या तो इन दोनों की सहायता से होता है तो भी 
प्रधानता वाक्य-विन्यास की ही रइती है। अतः सुविधा के 
लिए, लेखन शैद्यी के दो रूप किए जा सकते हैं । 

(१) बाक्य विन्यास अथवा भाष-प्रकाशन-शैकी । 

(३२) शब्द-योणना अथवा भाषा-शैली । 


( १ ) भाष-प्रछाशन शैली 

सबसे पदले लेखक फी शैज्ञीं पर उसकी रूचि, उद्दोश्य 
आर आदर्श का प्रभाव पढ़ता दे। उदाहरण के लिए एक 
लेखक फी रूचि विपय को अत्यन्त सरल ढंग से व्यक्त करने की 
है भार उसका उद्देश्य तथा आदर्श हे साघारण से साधारण 
सोग्यता फ्े पाठकों को विवय भज्ली-भाँसि समझा देना) तब घह 
(पंद्धित मद्दावीर प्रखादओी पिवेदी की तरह ) सरक्ञ वाक्‍्यों का 
योग करके, एक ही बात बार-बार, दसर-दुसरे शब्दों में 
दादरादार, सरक्ष भाषा में इस ढंग से क्िखिंगा कि सभी पाठक 
(ना प्रयास उसकी बात समम हों । यदि ( ट्िवेदी जी फौ भाँति 
ही)दम सरसता-प्रिय लेखक का उद्श्य किसी वस्तु बिशेष का 
प्रवाष झरना घयथया भूले भटके व्यक्तियाँ को उनका कर्तव्य 


बाफ कत्कछी 


सुझाना दे तय बद सरफ़ भाषा फो धशपनाफर उपदेशात्मक और 


१०५० मातु-भाषा के पुझारी 

छे छिए लिखे जाते ६ं। इसके ब्रिपरीत सत्य, जीएन, घमम, प्रेम, 

करुणा, आलोचना आदि गंभीर विचारात्मक विपयों 
विश्चन्‌ के द्विए प्रायः गंभीर शेज्ी ही अपनानी पढ़ती दे । 
अपने दंनिक शीवन में भी हम प्राय: यह बात देखते हैं कि जब 
एम साधारण घविपय पर वात्ताकज्षाप करते हैं तथ गंभीर होने की 
आवश्यकता नहीं समभते; परन्तु गम्भीर (युवकों की भाषा में 
(॥777079700) प्रश्न छिएने पर फौरन कह बैठते हैं--णच्छा, 
मच दँसी हो चुकी, गंभोर (४७७०८७) दोकर काम जी बोतें 
रो। यही बात गंभीर विपयों का विवेषन करते समय लेखक 
भी अपने गन में कहता दै। संक्षेप में, ६म कद सकते हैँ कि 
प्रत्येक लेखक की शंल्ी पर निजी रुचि, स्वभाव, उद्देश्य योर 
आदेश का प्रभाव तो एक ओर पड़ता है और मिपय फा बाहरी 

प्रभाव दूसरी चोर | 


अतः फिसी लेखक की शैज्ञी काअध्ययन फरने के पूर्व हमें 
जम्द लिखित बातों को झानने का प्रयत्न करणा चादिए--- 

(१) परिस्थिति अथवा ख्रमय जब उसे ग्रन्थ-र्चना 
आग्म्म को। (२) झुचि, स्थभाव, उद्देश्य ओर आदर्श । 
(३) भिपय | 
मद; पद्चात उसकी शंज्ी की आसोचना करने के लिए 
एम बाक्य-विन्यास का अध्ययन करना पढ़ेगा। पाक्य-२चना 
के बिपय में साधारणतः यह देखना चाहिये कि लेखक से 
छोटे किस्म ह ध्यशवा खड़े; उनखझा संगठन क्रीसा हु 


बड़ 
९ 


सपुमस्काधक "आरा का अधिक प्रयोग ढरने से वक्यों भें 
सिथिलता सो नहीं आगई ऐ। क्‍या जटिल पर दर्बाघ तो 
नंद है, जाय-पृच्द ऋर उन 


उच्छ कर इह; नया जआाखा पत्तान का प्रयत्न 


शैज्ञी क्या दै? १२१ 


जज जात उन_ अल नर 


तो नहीं किया गया है, अनावश्यक वाक्यांशों का प्रयोग तो 
नहीं है। साथ ही, यद्द सी देखना चाहिए कि लेखक ने सुद्दावरों 
का समुचित प्रयोग किया हे अथवा नहीं जोर उनसे क्या ज्ञाभ 
अथवा उनके न होने से क्या.द्वानि हुई दे । अन्तिम बात यद्द 
डै कि अपने बिचारों को प्रभावोत्पादक ढंग से व्यक्त करने के 
क्षिण उसने कैसे वाक्य क़िखे हैं। कभी-कभी कई वाक्यों में 
प्रश्नवाचफ चिह्न क्षमा कर अपनी बात पर जोर दिया जाता 
डै। कोई कोई लेखक (जैसे हमारे यावू जयशंकरप्रसाद) 
नाटफीय ढंग से वाक्य-रचना करके उन्हें प्रभावोत्पादक बनाते 
हैं। अन्त में; व्यंग्य श्लोर कटाक्ष की चुभती हुई फबतियाँ भी 
यदि वा तो, छॉटना चाहिए । 


पु 
(२) भाषा-शेत्ली 

भापा शै्षी के विषय में सबसे पहले तो हमें यह देखना 
होगा कि हिन्दी फे तीन रूपों में से-जो भारतेन्दु बाबू दरिश्न्द्र 
जी के समय से प्रचलित हुए थे--उसने किस-किस को अपनाया 
है, और क्यों? प्रायः इम देखेंगे कि सभी लेखकों की भापा 

, एक्र से अधिक प्रकार की दे ओर इस विभिन्नता का कारण 

जेसा ऊपर लिखा जा चुका है, विपय का गम्भीर अथवा सरक्ष 
दोना तो एक ओर है ओर राशि तथा शआादश दूसरी ओर | 
अत: सत्रसे पहले हमें इन्दों से परिचित होना चाहिए। एक 
लेखक (जैसे श्रो श्मचन्दजी) का विपय क्रेबन्ष कहानी या 
उपन्यास लिखना दे । साधारणतः उसकी भाषा सरल और 
प्रचल्लित होनी चाहिए। स्थज्ञ विशेष पर, पात्र की भाषा का 
ध्यान करके अथवा अन्य किशी कारशा से, सम्भव है, अन्य 
दोनों रूपों सें से एक फे या दोनों के दर्शन भी हो जायेँ; पर 


रँ 


११२ मातृ-भाषा छे पुजारी 
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कद्दानी लेखक यदि (बावू रायकृष्णदासजी की भाँति) भावुक 
ओर कबि हुआ तो उसकी भाषा के साधारण रूप पर उस्रका 
प्रभाव भी पड़ता दे ओर यदि (बाबू जयशंकरप्रसाद की तरह) 
लेखक भावुक कवि होते हुए अपना निजी आदर्श भी रखता द्वे 
* तो उस काव्यात्मक भाषा शैत्ञी में उस आदर्श के अनुसार भी 
परिवतन शोना चाहिये। ऐसी दशा में उसकी भाषा में 
अलंकारों की छुटा के साथ-साथ चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ तो 
मिलेगी ही, भाषा का साधारण रूप भी आवरण से ढक 
जायगा। ह 

इसके पश्चात हमें यिदेशी शब्दों-विशेष कर अरबी 
फारसी ,ओऔर अद्गरेजी--के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। 
आज राष्ट्रभापा का महत्वपूर्ण प्रश्न छिड़ जाने के फारण इस 
ओर ध्यान देना और भी आवश्यक हो गया है । 

धंतिम बात दे हिन्दी भाषा के तीनों रूपों तथा विदेशी 
शब्दों के प्रयोग फे मिपय में खेखक़ के घिचारों से परिचित 
होना | हमारा यह कार्य लेखक फी भाषा-शैली के समभने में 
तो सद्दायक होगा ही, साथ ही एम भाषा तथा उसके रूपों का 
विकास का कारण सदित क्रम भी जान सकेंगे। 


११५१ फद्टानी लेखक प्रसाद! जी प्रौर प्र मचनदजी 


लन्ड न जन रू 
लत 


ऐ जो विचित्र घटनाओं के फारण होती दै। हमें जो उनही 
फद्दानियों में अपूर्य आनन्द मिलता हे वह यत्र तन्न साहित्यिक 
छुटा के फारण। उनकी फरबित्व-पृण' और संरकृत-गर्भित शेली 
जिसमें शिथिलता फा पूर्ण तया अ्रभाव है, और उनके पात्रों का 
का स्वाभाविक फथोपकथत्त, रनकी कद्दानियाँ में ज्ञान डांवा 
देता है। उनकी शेली ओर भाषा का प्रभाव उनके वस्तु-विन्यास 

बाघक नहीं होता । यही असाद' ज़ी का कलाकौशज हें 
सिससे पाठक का मन आप ही चाप रमने के ल्लिए बाध्य होता 
है। परन्तु पनकी प्ाख्यायिकाशों भें सब से बड़ा दोप यह 
कि इनका घानन्द केवज्ञ इने-गिने साहित्यिक री उठा सकते हैं, 
ओर न उनसे ज्ञोक-छित की आशा ही की जा सकती है। यद्दी 
दो बातें जिनका अभाव प्रसाद! जी में है, प्रेमचन्दजी फी 
फट्टानियों में हमें मिलती है । 

प्रमचंदनी की लेसन-फक्षा में सबसे चड़ी विशेषता यही है 

कि वे जो छुद् लिखते सी न किसी एद् श्य से। गन्दंनि 
सामाजिक भंडा-फोड़ फे बहाने को लेकर बहुत सी गल्‍पों फी 
रचना फी दै। उनछी कष्ठानियों के मुख्य दो विपय हैं, एक 
तो समाज-सुघार और दूसरा ग्राम-समरया। उन्होंने बुराइयों 
फो दिखाकर ही संतोप नहीं किया, बरन उनके सुधार 
के भी उपाय बताया दै ] वे लेखक भी दे ओर सुघारक भी | 
किसी उद्द श्य फो छ्षेकर कट्दानो में निर्वाह करना बढ़ा कठिन 
परन्तु प्र मचंदणी ने इस विपय में भठिततीय सफलता प्राप्त की 
है । साथ ही मानप-द्वदय के गृढ़ भायों को मनोग्रैज्ञानिक ढंग 
पर सजाने में वे बढ़े कुशल हँ। आपकी भाषा चुरत, सरस और 
प्रवाइएश दे। मुद्दावरेदार और चतताऊ भापा सें अरित्र- 


(ख) कहानी लेखक 'प्रधाद'जी ओर प्रेमचँंदजी 


'प्रखाद!जी ने प्पनी सचतोमुखी प्रसिभा फे चल पर 
भारतेन्दुओ की भांति साहित्य के शर्त झँर्गों की ज्योर ध्यान दिया 
ओर उनका विशेषकर महत्व इसलिए हो सकता है कि उन्होंने 
नाटक की फसी को पूरा किया। कहानी लिखने में भी उन्होंने 
अच्छी सफलज्ञता प्राप्त की। इनकी कुछ कहानियाँ शाकाशदीप, 
बिसाती, प्रतिध्दनि इत्यादि स्थाई साहित्य में स्थान पान योग्य 
ससभी गई हैं। दूसरी ओर, प्रेमचन्दजी ने छपन्याक्ष और 
* कितनी ही कहानियां ल्लिष कर हिंदी सादित्य का बड़ा उपक्कार 
किया है। उनके उपन्याध्ष चरित्र-शित्रण सें झपत्ती सानी नहीं 
रखते परन्तु कुछ विद्यानों का कथन है कि उनझी कट्ठानियाँ 
उनके उपन्यासों की अपेज्ञा अधिक महत्वपूर्ण हैं; । ह 

प्रसाद! ओर प्रेमचंद दोनों ही की कहानियाँ सोलिक हैं। 
परंतु प्रसाद! जी अपनी पआख्यायिकाओं का कथानक आय: 
इतिद्दास से चुनते हैँ । इसके विपरीत, प्रेमचंदजी की कहानियों 
का कथान्क प्रायः सामाजिक ही रहता दहै। ऐतिहासिक रहा नियों 
में भी प्र मचंदजी मुगल-काल तक दी जाते हैं नव कि प्रसादजी 
वोद्धकाज्ष और छसके भी पहले की सुधि-लेते हैं. । ॥ 

प्रसाद! ओर प्रेसचंद की कहानियों में साम्य इसलिए नहीं 
है कि दोनों लेखकों के उद्देश्यों में अंतर दै। प्रसाद ने 
फह्ानियाँ दूसरे दृष्टिकोण से दिखी हैँ। उनका जीयन काव्यमय 
था। इसकी पूरी-पूरी छाप उन्तकी कहानियों पर द्वै। उससे न 
तो कौतूइल-पूर्ण घटनाओं का घर्णान दे श्पौर न ऐसी दिल्लचस्पी 


फष्टानी लेखक 'प्रसाद! जी ओर प्रेमचंद रस 
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दित्रण, कबथोपकथन, 'औौर स्पाभाविकता झादि उपन्यास के 
सारे अद्ठों फो एक छोटी सी फट्ठानी में सझक्ञता-पिवक प्रेमचंद 
प्टी दिखा सफे ६। इस हप्टियोण से प्रसाद! पनफी समता 
नहीं फर पाते | 

प्रसाद! ली की फट्ठानियों में फाव्य फा सा आनंद पापा है 
सुन्दर भाव-व्यंजना कौर मनुष्य के भाषों पा प्ंतद् व चित्रित 
फरने में आप पिद्धदृस्त ये। पात्रों का. झवोपकथन नाटक की 
भाँति होता दे और उसकी यातवीत जोर भाषों के सद्दारे 
प्रसाथ! छो मानव-द्वेदय तक पहुँच जाते हैँ। इसी से उनकी 
छट्दानियाँ ददय फी चुटफी लेती है । 

प्रसाद! की कहानियाँ सादित्यिक दै--उनसे समाज का 
भल्रा भरत न ही शोता हो फिन्तु थे ददय को वस्तु हैं| प्रेमचनद 
में चह साधिलिक आनन्द नहीं है; पर समाज या भक्ता होता 
है। दोनों में एक न एफ फमी है; पर साटिय डी इद्धि दोनों से 
हुई ६। उनरो लेखनी से कद्ठानियों की बह सेरस-घारा बढ्ी 
जिससे रिक्त साहित्य हरा भरा शेकर पनप छठा। 


(ग) सूर ओर तुलसी 


(१) सुलसी राम-भक्ति धारा के कवि थे और सूर कप्ण 
भक्ति घारा के। 

(२) तुलसी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र के भक्त थे ओर 
सूर बाल ओर रसिक कृष्ण के प्रेमी | 

(३) तुलसी ने अवधी (ठेठ और सादिल्थिफ ) और 
ब्रज ठेठ और .साहित्यिक ) दोनों ही में सफक्षतापू्वे कविता 
की थी पर सूर ने फेवल साहित्यिझ ब्रज भाषा सें । ह 

(४) तुलसी .का ज्ञेत्र बहुत व्यापक था। अनुभवी तुक्लसी 
ने मानब-समाज की सभी परिस्थितियों, देश के; सभी भावों 
का वं्णंन किया है.। बह हमें घर्मोपदेशक, समाज-सुघारक, घर्म 
के सतभेद मिटाने वाले आदि की हैसियत से मिल्तते हैं। 
राजनीति, भर्म, इतिहास, भूगोल्त किसी विषय को इन्होंने 
बिल्कुल छोड़ नहीं दिया है, सभी पर कुछ न कुछ अवश्य क्षिखा 
है। इस समय की सामाजिक दशा का बहुत कुछ ज्ञान हमें 
उनकी कविता से मिलता है । संक्षेप में कहना यह है छि तुछसी 
जैसा व्यापक कबि हमें दूसरा नहीं मिज्ञता। पर यदि केव 
विनय ओर बाल़कृष्ण ही की लेकर दस दोनों कौ तुक्षना करते 
हूं तो सूर का पकड़ा बहुत नीचा दिखाई देता है। यदि व्यापकता 
की दृष्टि से देखते हैं तो तुलसी का पक्षढ़ा नीचा है। सूर का क्षेत्र 
बहुत परिमित था। इनकी पहुँच कदंव फे वृक्ष, यमुना-पुलिन 
फरोल की भाड़ियों और प्ज के गांव तक ही थी। देश के . 
क्षमी भागों फे अनुभव झओोर प्रकाश, का उन्हें झबकाश न था 
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ओर आवश्यकता भी नहीं थी। सानम समाज छी प्रेम-निपयर 
प्रकृति का ज्ञान हमें उनकी फथिता में झटूट मिंलता है भौर 
घद्द इतना प्रचुर भौर इतने अच्छे रूप में कि तुलसी उन तक 
नहीं पहुँच सफे | विनय, बात्सल्य-बणन और भ्रमर-गीत इनके 
सर्वश्रेष्ठ हैं । 

(४) तुशसी ने प्रशन्ध-झाव्य और स्फुट-फाव्य दोनों 
लिखे हैं और सर ने फेबन्त फुटकर या मुक्तक-काग्य लिखा दै 
* यद्यपि घन्‍नायें आखतला-यद्ध सी दिखाई देती हैं। मुक्तर-फाव्य 
फे कारण पुनगाचृत्ति भी सूर में दै। . 

(६) तुलसी ने सथ प्रचक्षित काव्य-शेज्षियों में कविता 
की है:--भार्टों फी छप्पय-कविता-सचेया शेक्षी, निगु ण-पन्थी 
कवियों की दोद्दा-शैली, सूफियों की दोहा चौपाई शैक्षी, विद्यापति 
फी पदावली, रददीम की बरवे शेक्षी आदि। पर सूर ने फेव्क्ष 
गीस-झाज्य ही लिखा है 

दोनों फि दी प्रतिभावान थे। अपने-अपने इृष्टदेनों फे 
भक्त थे। दोनों ने अपनी दीनता दिखा कर अपने अपने इष्टवे यों 
से दया करने झोर भव-बम्घन तथा मांया-मोद से छुटकारा 
दिकाने फे लिए प्रार्थना की है और पिनय के पद लिखे दै। 
खतः हमारी सम्मति में सूर भपन्ती जगद्द चढ़े हैं भोर तुज्लसी 
अपनी जगह | हाँ, शुद्ध काव्य की दृष्टि से सूर और काव्य-कला 
तथा उपयोगिता की एकता के फारण दें तुलसी को श्रेष्ठ 
सममना चाहिए । 


(घ) शुप्जी ओर दृरिश्ोधजी 


(१) गुप्तनी ले फेवल पद्म लिखा डे पर हरिश्ोध जी 
ने गद्य ओर पद्य दोज्ञों लिखने में सफक्षता प्राप्त की है। 

(२) गुप्तजी ने फेवज् खड़ी बोली में शिखा दै जो नितांत 
शुद्ध दे। दरिओबघजी पहले त्रजभापां में लिखते धे--बाद में 
खड़ी बोली के ज्ञेत्र में आ गए। 

(३) गुप्तजी की भाषा संस्कृत-गर्भित नहीं दोती। वह 
चलती , हुई नित्य--अति की स्ादित्यिक सापा होती है जो 
सरस, सरल झोर प्रीढ है। इरिश्नोधजी कठिन से कठिन ओर 
सरल से सरल भाषा ओर शैली के प्रयोग में अस्यरत हैं। 


(४) गुप्तजो दरिओोधघणी झी तरह अधिक अल्ंफरार-प्रिय 
नहीं है। अनुप्रास की बह छटा भी दसें उनकी रचनाओं में 
दीं दिखाई देती नो दरिआधजी की कविता में मिलती है | 


(५) गुप्तप्ती के छाव्यों का विपय प्राचीन-संस्कृति ही 
प्रायः रहा दे । हरिओबघजी ने रीति-काल् के कवियों की भाँति 
: श्स-कलश भी लिखा दै मुद्दावर्रों आदि के लिए चोखे चोपदे 
आदि भी और प्राचीन परंपरा छो दृष्टिकोण सें रखकर प्रिय- 
प्रयास भी। 


(६) घत॑सानल सगय की झाव्य की प्रगति का दोनों पर 
प्रभाव अवश्व पड़ा है। नवीनता की ओर भी दोनों ही बढ़े * 


नधीन विचार-घारा के साथ प्राब्रीन वियार-घारा का सन्दर 
स्मिश्नणु दोनों की विशेषता है | 


गभजी मोर एसिश्रौपणी है. 0 


| जे नचत 


दोनों के प्रकृति वर्णन बहुत श्रेष्ट हुए हैं । 

गुप्तजी ने संस्कृत पत्तों में तो फचिता फी ही है, साथ दी 

बन नह के 4२ | 
हिंदी फे अन्य अनेक छंदों फो भी अपनाया है। इरिश्रीघजी 
को संसक्ृत-इर्तों ्े लिखने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई दे परन्तु 
उनके काव्य में छनन्‍्दों कौ वद्द चिविधता नहीं मिलती । 


(ढ) पंतजी और 'प्रसाद” जी 


(१) दोनों ने खड़ी बोज्ी में कविता की दै। दोनों की 
भाषा पुष्ठ, प्रबाह-पूर्ण और परिसाजित है। पंत की भाषा 
बहुत मधुर है, 'प्रसाद” को भाषा कहीं-कहीं दुरुह ओर कठिन 
हो गई दै--कारण दे उसके दाशेनिक दिचार और उनकी 
रहस्योन्मुखी भावनाय । 

(२) पंतजी ने व्याकरण की अखाएँ अपने काव्य को 
मधुर बनाने ओर छपादेयता के विचार से तोड़ी हैं किन्तु 
प्रसाद! जी ने इस रवातंत्य-प्रयता का ऐसा परिचय नहीं दिया 
है। इनकी भाषा व्याकरणु-सम्मत है। प्रांतीय शब्दों का भी 
प्रयोग प्रसाद! जी ने पंतजी. की भांति मधुरता लाने के क्षिये 
नहीं किया दै । ह रु 

(३ ) दोनों छाय्ावादी कबि दै। प्रकृति, प्रेम और दाशं- 
निकता दोनों दी छी कविताओं की बिशेषता दै। दोनों ही 
कश्पना-प्रधान कवि हैं। ओर दोनों ही की कविता में कल्पना 
ओर अनुभूति का अभूत-पूव्र सम्मिश्रण हैं। किन्तु सब मित्र 
कर दार्शनिकता 'असाद में छूधिक दे । 

(४ ) हिन्दी साहिल में पंत एक कवि के नाम से ही पुझारे 
ओर समझे जाते हैँ. जबकि प्रसाद! नाटककार, कवि, उपस्या- 
सफार, कद्दानी-लेखक ओर समाक्नोचक के नाम से प्रसिद्ध हैं| 


५. इनकी प्रतिभा संबतोमुखी है, यद्यपि पंत ने भी कहानियाँ 


' आदि क्षिखी हूँ । 


पंतजी और "प्रसाद''जी १३१ 
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(४) 'असाद' छी एिन्दी-सादिय छो एक सथवीन दिचार 
घारा देख्र छसे एफ नथीन भाग पर ले गए हूँ। उन्‍हें दम 
युग-परिित के कौर क्रान्तिकारी सेजक कह सकते दै--साहित् 
फे प्रतिहंग में पंतशो फा भी मार्ग फाब्य में यद्दोदैशो 
प्रसाद! फा । किन्तु पंत को बह सम्मान प्राप्त नहों दै। प्रसाद 
छायावाद के जन्मदाता दै, पंत उसके पाकुक-पोपफ | 

(६ ) दोनों ने तुकांत और झतुरांत फविताओं, गीति- 
फावय तथा नवीन प्रकार के छुंदों फा सन्नन फिया है। पंत में 
प्रकृतिबर्णन कुछ झमधिक दो सकता है । 'प्रसाद! में मानव 
अनुभूति का मनोमैद्ञा निफ विश्लेपण अधिक है । 

संशेप में, दोनों दी साहित्य के प्रथम श्रेणी के कवि हैं और 
दोनों द्वी वेंगज़ा तथा भारत दे: प्राचीन साहित्य. से प्रभावित 
हुए है | 


(४) पंतजी और 'प्रसाद” जी 


(१) दोनों ने खड़ी वोल्ली में कविता की है। दोनों वही 
साषा पुष्ट, प्रबाह-पूर्ण और परिसाजित है। पंत की भाषा 
बहुत मधुर दे, 'प्रसाद” को भाषा कहीं-कहीं दुरूह और कठिन 
हो गई दै--कारण दे उनके दाशंनिरू दिचार और उनकी 
रहस्योन्मुखी भावनाय । 

(२) पंतजी ने व्याकरण की आऋखाएँ अपने काव्य को 
मधुर बनाने और उपादेयता के विचार से तोड़ी हैं किन्तु 
प्रसाद! जी ने इस स्वातंत्र्य-प्रयता का ऐसा परिचय नहीं दिया 
है। इनकी भाषा व्याकरण-सम्मत है। प्रांतीय शब्दों का भी 
प्रयोग असाद? जी ने पंतणी की भांति मघुरता लाने के क्षिये 
नहीं किया है । ह हे 

(३) दोनों छायावादी कबि है। प्रकृति, प्रेम और दार्श- 
निकता दोनों ही फी कविताओं की बिशेषता दै। दोनों ही 
कष्पना-प्रधान कंवि हैं। और दोनों ही की कविता में कल्पना 
ओर अनुभूति का अभूत-पू्व सम्सिश्रण हैं। किन्तु सब मित्र 
कर दार्शनिकता अस्ाद! में ्धिक दे। 

.,. (४) हिन्दी साहिट में पंत एक कवि के नाम से ही पुण्घारे 
आर समझे जाते हूँ जबकि 'असाद? नाटककार, कवि, उपस्या- 

सफार, कट्दानी-लेखक ओर समात्नोचक के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
. इनकी प्रतिभा सबतोमुखी दे, यद्यपि पंत ले भी कहानियाँ 
आदि क़िखी हैं । 


पंतजी और "प्रसाद”ज्ञी श्ड्१्‌ 
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(४) "प्रसाद! छी दिन्दी-साहिय छो एकू नवीन दिचार 
घारा देरर उसे एक नवीन भाग पर ले गए देँ। उन्हें हम 
युग-परितंक और ऋ्रान्तिकारी लेखक कइसकते दै--साहित्य 
के प्रति अंग में पंतनी फा भी सार्ग काव्य में वद्ीद्दे जो 
असाद्‌ः का । किन्तु पंत को यह सम्मान प्राप्त: नहीं है | प्रसादू 
छायावाद के जन्मदाता दै, पंठ उसके पाकृक-पोपक | 

(६ ) दोनों ने तुकांत और ,झतुझांत कविताओं, गीत्ति- 
फाव्य तथा नवीन प्रकार के छंदों का रुजन किया द्वै |पंत में 
प्रकृतिबर्णन कुछ अधिक दो सकता है । 'प्रसाद” में मानव 
अनुभूति का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण अधिक दै 

संक्षेप में, दोनों ही साहित्य के प्रथम श्रेणी के कवि हैं और 
दोनों ही वेगजा तथा भारत देः प्राचीन साहित्य. से प्रभावित 
हुए हैं । 


(व) हिंदीगय का विकास 


हिंदी गद्य फा आबिर्भाव संवन १२९६ में माना जापा हे। 

सका पहला एउदाहर्ण दानपत्चों में--जेसे 'मेदाड़ की सनद! 

(सं० १२२६) में मिक्षता है। फिर सगभग २०० दंय तक हिंदी 

गधयय की क्‍या दशा रद्दी--इसका शाक्ष हमें नहीं मालूम | एारण, 

इस संबंध में अभी तक विशेष फोज नहीं हु है। इसके पश्चात 

सं० १४०० से १७०० तक के कुछ लेखकों शोर उनके ग्रन्थों का 
पता दागा है । 


इस पन्‍्भों फो भाषा और शेसी झृत्यत अनगढ़ छोर 
शियित्ञ है। यह प्रन्थ प्रायः प्रजभाषा के गद्य में लिखे गये हैं 
वि यद काजल जनभाषा-काव्य फे क्षिए स्वर्ण छागा घा, तथापि 
के द्षिए चीरे घीरे छोग खड़ी पोछ्ी को अपनाने लगे थ | 
इशका एक कारण यह था छि यह जनगा की धोद्षचाजण की भाषा 
थौ। झतः इसके पश्चान साष्टी बोक्नी का युग आरंभ शोता है। 
गंध प्राति दे छाक्ष-विभाग फे सनुसार इस खड़ी बोली के विकास 
झादा दो, अपनी सरतता के ज्षिए, इस मिम्ननिसित भार भागों 
# बाद हंफले ४- - 


अर्थ 
रब 


| 


वा 
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आविर्भाव-काल 
यर्याप इस युग का कोई अन्थ साहित्यिकता या मौक्षिकता 
की दृष्टि से महत्व का नहीं, तथापि भापा के इतिदह्दास में इस 
युग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यों तो. त्रअभापा और 
राजस्थानी के कुछ ग्न्ध इस काल में भी लिखे गए; पर खड़ी 
बोली का निरन्तर विक्रास होता रहा। इस फाल के कुछ 
प्रसिद्ध लेखक ये हें । 


लेखक ग्रन्थ भाषा साधारणत: 
(१) मुन्शी सदासुखज्ञाल सुखसागर खड़ी बोली 
(२९) इंशाअछ्ार्राँ रानी केतकी झी कहानी ,, 
(३२) लल्लसाल प्रेमसागद ञ 
(४) सदक्षमिश्र नाधतिफेतोपासख्यान है 
(५) राजा शिवप्रसाद कुछ खेल उदू के बहुत 
निकट हिन्दी 
(६) राजा लक्ष्मजतिंद्द अभिज्लञान शाकु'तत्न ह 
और रघुबंश ( 3४ जड़ी बोली 
5 5 ८ ह््न्दी ( शुजञ- 
(७) स्थामी दयाननन्‍्द सतद्याथ प्रकाश रात्ती 
प्रभावित ) 


इंन लेखकों में मुन्शी सदासुखलाल को वतंमान हिंदी-गद्य 
का प्रथम लेस्ैक हम मान सकते हैं। सदत्त मिश्र की सापा भी 
उनसे मिलती-जुज्ती है। लल्छलाल की सापा, खड़ी बोदी की 
प्रघानता द्वोते हुए सी मुच्शीज्ञी-की ख़ापा से कुछ सित्ल है। पर 


श्श्ष्ट.. मातु-भाषा के पुआरो 
पे नपरसफरनरनल लत न्‍ न + 
.,.. हेन्‍्दी फे प्रचार का प्रश्न अंतिम तीन सजनों के समय में आता 
'.. है। राजा शिवप्रसाद की इदू-प्रियता ने राजा लक््मणसिद्द 
सरीखे हिंदी के पक्षपाती पेदा कर दिये। स्वामीजी कौ सुधार 
'भ्ायता की उत्तेजना ने उसके पक्ष को और भी मजबूत 
कर दिया। हि 
भारतेंदु-युग 
यहीं से भारतेंदु-युग प्रारम्भ होता है। वास्तव सें, भार- 
तैदुली दी हिंदी-गय के जन्मदाता हैं उन्होंने एसे 'साहिलिक! 
भाषा का रूप देकर उसके साहित्य फे विभिन्न झज्डों की पूर्ति 
का सराहनीय प्रयत्न किया । उस समय “नई शिक्षा के प्रभाव 
से लोगों की घिचार-घारा बदक्ष चली थीं। उनके मन में 
देशहित, समाजद्वित आदि की नई <्मंगें उत्पन्न दो रही थीं। 
काल कौ गति के साथ-साथ उनके भाव ओर विचार तो वहुत 
आगे बढ़ गए थे, पर साहिद्य पीछे ही पड़ा था|” इस कमी 
को उन्होंने दूर किया और “हिन्दी को वे शिक्षित जनता के 
सहाचर्य में ले आये।” फक्षतः कई विद्वान्‌ ढसकी एन्नति 
करने में संलग्न हुए ओर उसके विभिन्न अंगों की पूत्ति होने 
ढकगी। सब श्री कातिकप्रसाद खन्नी, केशवराम भट्ट, श्रीनिवास, 
दास, तोताराम, बालकृष्ण भट्ट, बद्गीनारायण चौधरी, 
अंबिकादत्त व्यास, प्रतापनारायण मिश्र, राधारमण गोरघामी, 
राजारामपालसिंह, वाल्मुकुद गुप्त आनि का नाम इस विपय 
में बल्लेखनीय दे । 
द्िवेदी-युग * 
परंतु इस युग के लेखकों के दिंदी-गद्य की सुत्य सेवा 
... भी छसमें दो तीन घ्टियाँ रद गई-- 
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(कफ) भाषा फा प्रचार तो ऐने क्षणा लेकिन उसकी शुद्धता, 
संस्कार, और परिमाजन फौ और किसी एा 'अधिफ ध्यान 
भथा। 

ख) शैली फा फोई रुप रिधर थे था| 

(ग) दिन्दी-गय रा प्रचार श्िक न था। 

इन तोनों त्रटियों को दर फरने फी घेप्टा ड्विवेदी-युग में 
फी गह। इसके किए पढ़े-बट्े साइिलिक युद्ध हुए | पर 'ंत में 
अनघरत परिश्रम कौर 'अध्यरसाय फे फारण इस युग फे लेखकों 
या सफलता प्राप्त हुई। इस युग के प्रमुख लेखक सब श्री सद्दा- 
पीर प्रत्ताद द्विवेदी, श्यामसुस्दरदास, रामपन्द्र शुक्त, गुज्ञाचराय, 
बावामुक् द गुप्त, म/घवप्रसाद मिश्र. सरदार पूर्णसिद, पन्द्रधर 
शर्मा गुलेरी, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, गोपाजराम गशमरी 
मिश्नयंघु, प्मत्षिण शर्मा, भगवानदीन 'दीन', शधाकृप्णदास, 
राय देवीप्रमाद. 'पूर्ण', माधव शुक्का; वे बकीनन्दन खम्नी, ज्याज्नादत 

शर्मा, सीदाराम, रामचन्द्र वर्मा, गोरौशट्ुर शौराचन्द प्रोका 
थादि-यादि हैं। इन लेखकों फे सत्रयत्न से निघन्च, समाक्षोघना 
नाटक, उपन्यास, इतिहास, विज्ञान, अर्थशाख, राजनीति, 
समागशातत्र, पुरातत्द, भ्रमण, जीवन-चरित्र, शिक्षा आदि 
अनेहानेक पिपयों पर सुरदर रचानाएँ होने क्षगीं | 


श्राधुनिक युग 
अपर जो सूची दी गई ६ इसमें फे अधिकांश दमें शझाधुनिक 
चुग मे ले जाते हं। बटुत से नए लेखक भी माज झपनी प्रतिभा- 
प्रथा से ग्रथ-साहित्य-संसार को ्रलोकित कर रहे हैं। इनमें 
सर्वश्री जयशंकर 'प्रसाद!, गोपिंदवल्ढभ पंत, श्री ध्म्!, सुदर्श 


| 


हिंदी-गण्य का विकास ११५ 

(क) भाषा फा प्रचार तो होने क्षमा केकिन उसकी शुद्धता, 
संस्कार, झोर परिसानन की ओर किसी झा अधिफ ध्यान 
नभधा। 

(ख) शैंज्ी झा फोई रूप स्थिर न था। 

(ग) हिन्दी-गयय का प्रचार चधिक न था। 

इन तौनों त्रटियों को दूर फरने फी चेप्टा द्विवेदी-युग में 
फी ग६। इसके किए धड़ठे-बढ़े साइिदिक युद्ध हुए। पर 'पअंत में 
अनबरत परिश्रम लोर अध्ययसाय फे फारण इस युग के लेखकों 
को सफलता प्राप्त हुई। इस युग के प्रमुख लेखक सच श्री सदा 
यीर प्रताद द्विवेदी, श्यामसच्दरदास, रामपन्द्र शुक्क, गुलाचराय, 
बाकमुकुद गुप्त, साधवप्रसाद मिश्र. सरदार पूरा सिंद्द, 'बन्द्रघर 
शर्मा गुलेरी, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, गोपाक्षराम गइमरी 
मिश्रयंध, पद्मप्ति._ शर्मा, भगवानदीन 'दीन!, राधाकृष्िणदास, 
राय देवीप्रमाद. 'पूर्ण', माधव शुल्क; वेबफीनन्दन सन्नी, ज्यालादसत 
शर्मा, सीताराम, रामचन्द्र बसा, गौरौशझूर प्ररायन्द ओमा 
आदि-आदि हैँ। इन लेखकों के सत्मयत्न से नियन्ध, समाक्षो चना 
नाटक, उपन्यास;- इतिहास, विश्लान, 'अथंशासत्र, राजनीति, 
समामशास्त्र, पुरातत्व, भ्रमण, जीवन-चरित्र, शिक्षा आदि 
घअनेक्रानेक यिपयों पर सुरदर रघानाएँ होने छागीं । 


आधुनिक ग्रुग 
अपर जो सूची दी गई है उसमें फे अधिकांश इमें झाधुनिर 
चुग में ले घाते हूँ। बहुत से नए लेखक भी आज अपनी प्रतिभा- 
प्रभा से ग्रथन-साहित्य-संसार को आलोकित कर रहे हैं। इनमें 
सर्वश्री जयशंकर 'प्रसाद', गोविंदवह्वम पंत, श्री 'धम), सुदर्शन, 


रह 
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बद्रीनाथ भट्ट, प्रेमचन्द, विश्वंभरनाथ 'कीशिर, गुलाबराय, 
पन्दाबन ला शर्मा, गाय रूप्णदास, श्रीराम शर्मा, पदमलात 
पुन्नाक्षाल बख्शी .ावूराव विप्णु परादकर, नलिनो मोहन सान्याल 
घीरेंद्र वर्मा, जनेंद्र, बनारसीदास चतुर्वेदी, आदि अनझ लेगस्तक 
हिंदी की सर्व गीण उन्नति की घोर प्रयत्नशीक्ष €े । यह द्विवेदी 
युग भोर प्राधुनिक युग के लेखकों फे प्रयास का शी सुपरिणाम है 
कि आझाज हिंदी साहित्य के रिक्त अंगों की पृति हो रही है आर 
दिंदी आज राष्ट्रभापा समझी जाने क्षगी है । रससकोी यह उन्नति 
देखकर इमारा रोम-रोस आज हप स पुन्नकिित हो थाता हे और 
हमें पूर्ण आशा पोती है कि भविष्य में शीघ्र दी हिंदी फी आशा- 
तीत कोर अपूर्य उन्नति हो जायगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि 
इस आशा को पूर्ण करने फी हमें शक्ति दे । 


(छ) हिंदी-काव्य का विकास 


दिंदी फाब्यफे इतिहास फो हम चार भागों में विभाजित 
कर सकते दुँ-- ह 

(१) बीर गाया फाज्ञ--( सं० १०५० से सं० १३४० तक ) 
इक्ष समय बोर रस की कबिताएं ही झधिक हुई। तत्काशीन 
परिस्थिति इसका पारणु है। उस समय चारों ओर युद्ध हो रहे 
थे; स्वयं राजपूत ही आपस में जड़ रहे थे। अतः कविगण 
खपने राजाओं फो उत्साहित करने के लिए इस समय वीर रस 
की कविताएँ बनाते रहे। प्रथ्वीराज रासो, बीसक्देश रासो 
ओर आल्टासण्ड इस समय फे प्रसिद्ध ग्रन्थ है 


२) भक्तिकाल--(सं० १४५४० से १७०० तक) देश में 
शान्ति स्थापित होने फे कुछ समय पहले से ह्वी कवियों ने भक्ति 
श्रौर शाम से सम्बन्ध रखने वाली रचनाएँ फंरनी आरम्भ करदी 
थीं। ये भक्त कवि प्रश्यः तीन श्रेणी में बाँटे जा सकते हैंः- - 

(क) संत झवि--इस धारा के वेदाती कवि निगु ण॒ ईश्वर 
परानने पाले आर तीय, मृत्ति-पृजादि के विरोधी थे | 
< [ख) प्रेम मार्मी या सूफी कबि जिन्होंने अबधी में 
आख्यान काव्य लिखे दें। इन में जायसी सर्च-श्र ए हैं। 
(ग) सगुण भक्त--ये कयि तथा भक्त सगुण ईश्वर 
अर अवतार-बाद के सिद्धान्त को मानने वाले थे। 

इसश्र णी की दो धाराएँ थी;-- * 


(छ) हिंदी-काव्य का विकास 


दिंदी फाब्यफे इतिहास फो हम चार भागों में विभाजित 
कर सकते दुँ-- ह 

(१) बीर गाया फाज्ञ--( सं० १०५० से सं० १३४० तक ) 
इक्ष समय बोर रस की कबिताएं ही झधिक हुई। तत्काशीन 
परिस्थिति इसका पारणु है। उस समय चारों ओर युद्ध हो रहे 
थे; स्वयं राजपूत ही आपस में जड़ रहे थे। अतः कविगण 
खपने राजाओं फो उत्साहित करने के लिए इस समय वीर रस 
की कविताएँ बनाते रहे। प्रथ्वीराज रासो, बीसक्देश रासो 
ओर आल्टासण्ड इस समय फे प्रसिद्ध ग्रन्थ है 


२) भक्तिकाल--(सं० १४५४० से १७०० तक) देश में 
शान्ति स्थापित होने फे कुछ समय पहले से ह्वी कवियों ने भक्ति 
श्रौर शाम से सम्बन्ध रखने वाली रचनाएँ फंरनी आरम्भ करदी 
थीं। ये भक्त कवि प्रश्यः तीन श्रेणी में बाँटे जा सकते हैंः- - 

(क) संत झवि--इस धारा के वेदाती कवि निगु ण॒ ईश्वर 
परानने पाले आर तीय, मृत्ति-पृजादि के विरोधी थे | 
< [ख) प्रेम मार्मी या सूफी कबि जिन्होंने अबधी में 
आख्यान काव्य लिखे दें। इन में जायसी सर्च-श्र ए हैं। 
(ग) सगुण भक्त--ये कयि तथा भक्त सगुण ईश्वर 
अर अवतार-बाद के सिद्धान्त को मानने वाले थे। 

इसश्र णी की दो धाराएँ थी;-- * 


(छ) हिंदी-काव्य का विकास 


हिंदी फाब्यफे इतिद्वास फो हम चार भागों से विभाजित 
कर सफते ऐँ-- ' 

(१) बीर गाया काल--( सं० १०४० से सं० १३५० तक) 
इस समय वीर रस की फबिताएं ही अधिक हुई। तत्काश्षीन 
परिस्थिति इसका कारण है । एस समय चारों ओर युद्ध शो रहे 
थे; स्वयं राजपृत्त ही आपस में कड़ रहे थे। अतः कविगण 
अपने राजाशों को उत्साहित करने फे लिए हूस समय वीर रस 
की कविताएँ बनाते रहे। प्रथ्वीराज रासो, वीसतकदेद रासो 
ओर अआाल्द्वायण्ड इस समय फे प्रसिद्ध प्रन्य हैं 


२) भक्तिकाल--( सं० १६५० से १७०५ तक) देश में 
शान्ति स्थापित होने के कुछ समय पहले से द्वी कबियों ने भक्ति 
श्र झ्ञाम से सम्बन्ध रखने बाली रचनाएँ रूग्नी आरम्भ करदी 
थीं। थे भक्त कवि प्र/यः तोन श्रेणी में वॉटे जा सकते हैंः- - 

(क) संत झवि--इस धारा के वेदांती कपि लिग॒ु ण ईश्वर 

के मानने वाले और तीथ, मृत्ति-पृजा दि के विरोधी थे। 

» सखी) प्रेम मार्थी या सुफी कबि जिन्होंने अबधी में 

शआ्राख्यान काव्य लिखे हैं। इन में जायसी सब-श्रे ए हूँ। 

+ (ग) सगुण भक्त--ये कि तथा भक्त सशुग्ग ईश्वर 

ओर अवतार-बाद के सिद्धान्त को मानने वाले थे। 
इसश्रेणी की दो घाराएँ थी;--- * 


(छ) हिंदी-काव्य का विकास 


दिंदी फ्राब्यफे इतिद्वास फो हम चार भागों से विभाजित 
कर सफते एँ-. ' 

(१) यबीर गाथा काल--( सं० १०४० से सं० १३४० तक) 
इस समय वीर रस की फबिताएं ही अधिक हुई। तत्काशीन 
परिस्थिति इसका कारण है । एस समय चारों ओर युद्ध हो रहे 
थे; रवय॑ राजपृत्त ही आपस में कढ़ रहे थे। अतः कविगण 
अपने राजाओं को उत्साहित करने फे लिए हूस समय चीर रस 
की कविताएँ बनाते रहे। प्रथ्वीराज रासो, बीसकदेढ रासो 
ओर आल्दाखण्ड इस समय फे प्रसिद्ध प्न्य हैँ । 


२) भक्तिकाल--( सं० १६३४० से १७०० तक) देश में 
शान्ति स्थापित होने के कुछ समय पहले से द्वी कबियों ने भक्ति 
शरीर ज्ञास से सम्बन्ध रखने बाली रचनाएँ रूरनी आरम्भ करदी 
थीं। ये भक्त कवि प्र/यः तोन श्रेणी में बॉँटे जा सकते 

(क) संत झवि--इस धारा के वेदांती कवयि निगु ण ईश्वर 

के मानने वाले और तीथ, मृत्ति-पृजादि के विरोधी थे। 

४ (सख्र) प्रेम मार्भी या सृफी कबि जिन्होंने अथधी में 

शआरख्यान काव्य लिखे हैं। इन में जायसी सब-श्र ए हैँ। 

+ (ग) सशगुण भक्त--ये कयि तथा भक्त सगुग ईश्वर 

ओर अवतार-बाद के सिद्धान्त को मानने बाले थे। 
इसश्रेणी की दो घाराएँ थी;--- * 
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इस काल के अन्य प्रसिद्ध कवि (१) झात्षम (१) घन आनंद 
(३) वोधा (४) ढाहुर (५) दीनदयाल गिरी | 


रीति-काक्--( सं० १७००से १६०० तक ) इस युग में रीति 

ग्रन्थ लिखे गए जिनमें नायक नायिका भेद, रस अलंफार आदि 

फा ब्णन किया गया। रवियों ने स्कुट काव्य दी लिखा। इस 

युग में शहर रस का जोर रहा। बिहारी, देव, पंद्माकर, 
. मतिराम, भूपण इस काल में प्रसिद्ध. फषि थे । 


-> आधुनिक काज्ष-(सं० १६०० से अब तक) वर्तमान 
युग में ब्रज्ञ भाषा का स्थान खड़ो बोली ने ले लिया दै। किन्तु 
ब्रज भाषा में भी ज्ञोगों ने कविताएँ की हैं जेसे भारतेन्द एरिश्चंद्र 
रत्ताकर, रशामचन्द्र शुक्त, वियोगी हरि आदि से ब्रज भाषा में 
ही लिखा है। इसयुग में क्पिय में भी परिषतंन हुआ है। 
आजकल खझट्ठार पर फविताएँ कम लिखी जाती हूँ, समान 
सुधार ओर राजनीति की इस समय प्रधानता दै 


» इन कवियों की रखनाएँ देखकर कहा ज्ञा सकता दै कि 
दिंदी-कविता फा अधषिष्य बहुत उल्तवल् दे । 
. # प्तमान युग के आदि कवि+-- 
प्रथम उत्थान (सं० १६२०५-१६५०) 


(१६४५०) ( ?) भारतेन्दु हरिश्वन्द्र (१) प्रताप नारायण मिश्र 
(३) चद्री नारायण चौथरी 'प्रेमथन! (४) अम्विकादत्त 
व्यास (५) साइ कुनन्दन लाल 'ल्क्षित किशोरी!। « 
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इस काल के धन्य प्रसिद्ध कवि (१) झाक्षम (१) घन आनंद 
(३) चोधा (४) ढारुर (५) दीनदयाल गिरी | 


रीति-काश--(सं० १७००से १६०० तक ) इस युग में रीति 
प्रन्थ जिखे गए जिनमें नायक नायिका भेद, रस धअलंफार आदि 
फा बर्णन किया गया। कवियों ने स्कुट काव्य द्वी लिखा । इस 
युग में शह्वार रस का जोर रहा। बिद्वाटी, देव, पद्माकर, 

- मतिराम, भूषण इस काल में प्रसिद्ध, फवि थे । 


-> आधुनिक काल--(सं० १६०० से अब तक) चरंमान 
युग में ब्रज भाषा का स्थान खड़ो बोली ने ले लिया दे। किन्तु 
न्रज भाषा में भी लोगों ने कविताएँ की हैं जैसे धारतेन्दु इरिश्चंद्र 
रत्नाकर, रामचन्द्र शुक्त, वियोगी हरि आदि ने ब्रन्न भाषा में 
दी लिखा दै। इसयुग में क्पिय में भी परिषतत॑न हुआ है। 
आजकल झद्दार पर फविताएँ कम लिखी जाती हैँ, समाज 
सुधार और राजनीति की इस समय प्रधानता दै | * 


सी » इन कवियों की रचनाएँ देखकर कहा जा सकता दै कि 
दिंदी-कविता का अषिष्य बहुत उल्तवल् है । 
. वर्तमान युग के आदि कवि;--- 

प्रथम उत्थान (सं० १६२५-१६५०) 


(१६४०) ( १) भारतेन्दु दरिश्न्द्र (९) प्रतापनारायण मिश्र 
(३) चद्री मारायण चौथरी 'प्रेमथन! (४) अम्विकादत्त 
व्यास (५) साह कुनन्दन लात 'लक्षित क्रिशोरी!। - 


हिंदीं-काज्य का विफास श्र 
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वेतमान बाद युग में छायावाद, हृदयबाद और रहस्य 

वाद आदि का लोर है। इस 'वाद युग” फे तीसरे खेबे 

झदियों को,इूम दो भागों में ग्रिमाजित कर 
खसफतं॑ 4 न 


तासरा खबा--- 
अनुभूति-प्रधान कवि--(१)पं० साख लाल चतुर्वेदी एक 
भारतीय आत्मा! (२) राय कृष्ण दास (३) सियाराम 
शरण गुप्त (४) पं० वाल फ्रप्ण शर्मा 'नबीन! (५) वावू 
भगवती चरण वर्मा | 


कल्पना-प्रधान कषि।--- 
(१) जयशंकर प्रसाद (२) सुमित्रा नन्‍्दन पंत (३) पं० 
खूयकान्त त्रिपाठी 'निराक्षा? (४) श्रीमती महादेवी चर्मा 
४) रामकुमार वर्मा । 
इन कष्दियों की रचनाएँ देखकर कद्दा जा सकता है कि 
हिल्दी-फव्ता का भविष्य बहुत उजवल है| 


